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ज्योतिष्मती 


[ भारतोय संस्छुति आर उयोतिविज्ञानकी भ्रचारक भरसुखपतरिका ] 
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०१० हिज हाईनेस महाराजा श्वी १०५ गजसिहजी बहादुर, जोधपुर (राजस्थान) । 
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उयोतिष्पतीः के 
उदेश्य 
१. भारतको प्राचीन विदयाभ्रोका श्न्वेषण 


भ्रोर संवद्धंन । | 

२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार श्रौर उसके 
उज्ज्वलतम लक्ष्यकी पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविनज्ञानकी उति ओर ज्योतिः 
शास्त्र द्वारा भारतीय न्यापारके संवद्धंनकी का मना । 

सचालकगशोके नियम 
सं रक्षक 

(१) जो महानुभाव ५०१) रुपये प्रतिवर्षं 
सहायता देगे, वे “ज्योतिष्मती'के संरक्षक माने 
जायेगे । सरक्षकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर दरगे । 

सहायक | 

(२) जो सज्ज्जन १०१) रूपये प्रतिवषं 
सहायता दगे, वे "ज्योतिष्मती" के सहायक मानै 
जा्येगे । सहायकोके शुभ नाम मुख पृष्ठ पर छपेगे । 

(३) जो सज्जन एकं वार्‌ ५०१) रु० देगे वें 
प्राजीवन संमान्य सदस्य शओरौरः , जो १२५ ) सु० 
एक वार दगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायेगे । 

(४) “ज्योतिष्मतीः श्रारिविन शुक्ला १५, पौष 
शुक्ला १५ चत्र गुव्ला १५ श्रौर न्राषाढ़ शुक्ला १५ 

को प्रकारित होती है इसका वाधिकं मूल्य 
१२.०० बारह स्पये शओ्रौर एक प्रतिके ३.२५ तीन 
रुपये पच्चीस पसे हैं | 

(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती -निकेतन 
कौ श्रोरसे प्राथनापूवेक मंगवाये जायेगे वे श्रवदय 
धरकाचित होने । भ्रन्य लेख यदि गवेषणापूणं मौलिक 
मरौर उपयोगी सम जायगे तो यथासमय प्रकाशित 
हो जाये, ्रन्यथा नहीं । 

(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचना 
पूस्तकोकी दो-दो प्रतियां भ्रौर विनिमय ( परिवतंन 

को पतर-पत्रिकाए सम्पादक “ज्योतिष्मती सोलन 
(हिमाचल-प्रदेश) के पतसे भेजनी चाहिणए। 
(७) लेखे श्रादि प्रकाडशनाथं सामग्री स्पष्ट 





नियम तथा उदेश्य 


(८) किसी लेखके प्रकारित करने या न 


करने, उसे घटाने-बढ़ाने तथा लौटाने न लौटानेका .. 


सम्पण अ्रधिकार सम्पादकको हे । श्रस्वीकृत लेख 
जक व्यय प्राप्त होने पर लौटाये जा सकेंगे । 
याहकोके नियम 

ज्योतिष्मती" के स्थायी ग्राहुक वर्षारम्भके 
रथमा ङ्के (रारिविन मासकी शरद्‌ पूणिमासे) ही 
बनाये जाते ह - चाहे वे मूल्य कभी भेज । यदि 
शरदुपूणिमाका "नववर्षाङ्कि' समाप्त हलो जावे, 
या कोई ग्राहक भ्रवधिः समाप्त होने पर पीदेका 
भङ्कन लेना चाहेंतोवेवीचमे किसी भी समयसे 
वृषभरके लिए म्राहक हो सकते हैँ । | 

मूल्य भजते समय मनीश्राडरके  कुपन पर 
पना नाम तथा पूरा पता ओ्रौर ग्राहकं संख्या 
स्पष्ट भ्र्षरोमे लिखनी चाहिए । पता श्रनेजीमे 
लिखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट ग्रक्षरोमें न लिख 
कर केपिटल लेटसं (बड़ ग्रक्षर ) मे स्पटनिखें। 
यदि ग्राहक संख्या ` स्मरण न हो श्रौर पुराने 
प्राहक हों तो मनीश्राडर कृपन पर ‹ पुराना" राब्द 
रौर नये ग्राहक हों तो “नया द्द नामके साथ 
भ्रवरय लिख देना चाहिए । विक मूल्य व एकं 
ङ्न मूल्यके नोट या टिकट लिफाफेने कदापि 
न भेज । 


“ज्योतिष्मती'का नमूना चिना मूल्य किसीको 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवायी प या 
उत्तरके लिये टिकट श्रावेंगे उन्हीको तत्काल उत्तर 
दियां जावेगा । “ज्योतिष्मती' प्रकारित होनेकी 
तिथि जुक्ला पणिमा है । प्रकाशन ति थिसे सात 
दिन पूवे प्रत्येक ग्राहुकके नाम बड़ी सावधानीसे 
भेज दी जाती है । यदि क्रिसी र हकके पास कोई 
भङ्ग न पहचे तो उसके प्रकारित होनेकी तिथिसे 


१० दिनके न्द्र अपना प्राहुक नम्बर लिखकर 
हमे मूचना देनी चाहिए । 
व्यवस्थापक-- 


ग्रक्षरोमिं कागजके एक भ्रोर ही लिखी होनी चाहिए ञ्योतिष्मती-निकेत न, सोलन (हि० प० 
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4८4--च- ५४ यू=वर्युर्नर “५ -नरचरन-चरयर्यरयर 
(भरावश-भाद्रपद-आङ्िन, दि° २१ जलाई ७८ से १६ अक्टूयर ७८ तक) 
गुस्फन्तीव पुरातनेरथ नवैज्योतिःप्रबन्धः समं 
माग्यामाग्यचिनिणेयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती । 


अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ञ्वता 
जलीयाद्धमेमयी खक्मेनिरता “्योतिष्मतीः भतते ॥ 
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दयस्व देवि चण्डिके दरिद्र दुःरखरवणिडके 


भ्रपार दुःखसागरे पतामि मातरम्विके |! दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ १॥ 
भजन्ति ये दुराशया भवन्तिते महाशयाः । दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ २॥ 
प्रहनिशं स्मरन्ति ये विश्ञुद्धकायमानसाः । दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ ३ ॥ 
सुव्यग्रचित्तचंचला कलत्नमित्र बान्धवाः । दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ ४॥ 
विलुप्ततीक्ष्णजैमूषी श्रभावपाशपाशितः ! दयस्व दैवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ ९ ॥ 
स्मराम्यहं सदाशिवं विपत्तिकालसच्लिधे) । दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ ६ ॥ 
ग्रतीव संकटेस्थितो विचारमग्नभावृुकः। दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदःखखण्डिके ! ।। ७ ॥ 
भजाम्यहं महाभयामवेहि मातरम्बिके ! दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ।। = ॥ 
दुरन्त दुःख दुःखिते ललाट पटूदशंके । दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥ & ॥ 
समैजंनेस्पेक्षिते क्रियाविहीन चिन्तिते । दयस्व देवि चण्डिके दरिद्रदुःखखण्डिके ! ॥१०॥ 

पूजावसानसमये नवरात्रसंक्षं वाचस्पत्ेलंपनपकलनिगंतेन । 

यश्चरिडि पूजनमहो कुरुते प्रभते सुप्रीणितो भवति चर््डिघतो मणेशः ॥ 

-वाचरपति क्ष्मां वेय 
[ कवित श्रप्रकाशचित्त बेदनः-ङाव्य' से साभार | 
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सम्पादकीय विचार- 








ज्योतिष्मती 


बापूको समाधि पूछती हे कयं गड के गरतिन्नाषठ ? 


मारतके प्रबुद्ध नागरिकोने सवथा भ्रपरत्या- 
शित भ्रौरं ्रभूतपूवं प्रचण्ड बहुमतसे सन्‌ १९७७ 
के लोकसभा निर्वाचनोमे जनतापार्टकरिो विजयी 
बनाया ग्रौर उसके हाथो सत्ता सौंपी थी। 
जनतापार्टीकी इस महान्‌ विजय ग्रौर सफलता 
को देशक जनताने स्वयं श्रपनी विजय श्रौर 
सफलता समाथा। उस समय राष्टमे जो 
उत्साहको लहर व्यापी थी, जो नयी-नयी 
ग्रााएुं ग्रौर श्राकाक्षाए श्र॑क्रित हूर्ई थींवे 
देखते ही बनती थी । श्रौर जिस समय जनता 
पाटो तथा उसके सहयोगी दलोके निर्वाचित 
लोकस भा-सदस्योने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
को राजघाट स्थित समाधि पर जाकर लोक- 
नायक श्री जयप्रकाड-नारायणके नेतृत्वमें बापूके 
चरणचिह्धो पर चलकर, उनके श्रादर्शो श्रौर 
सपनोको पूरा करत तथा राष्टृका नव-निर्माण 
करनेक्रा सत्संकत्पं लिया था, वह्‌ इत महान्‌ 
भारत राष्टूके लिए एक श्रत्यंत महत्वपूणं 
एेतिहासिकं क्षण था 1 जनता पार्द सासदो 
के हारा राजवाटपर ली गई उस प्रतिज्ञात 


राष्ट्के हदयमे यह श्रागा जगी थी कि जनता 


पटक नई सरकार पाश्चात्य संस्कृत्ति पर 
प्रावारित श्री नेह्की मोग-प्रधानं नीतिकौ 
तिलांजलौी दे भारतीय परम्पराक म्रनुसार 
पूज्य वापूकरौ त्याग प्रधान नीत्तिका अनुसरण 
करेगी । 


नेदसरू्कौ नीति ही श्रपना ली ग 


गांधी श्रौर नेहरूकौ नीतियों धरती श्रौर `` 


म्रासमानका, पूवं प्रौर परदिचमका, दिन प्रर 
रातका श्रन्तर दहै । भारतकी स्वाधीनताको 
पूण्यवेलामे जव कू पत्रकार गांधी जीसे साक्षा- 
त्कार हेतु उनके पास पहुचे शरोर उनसे बात 
करने लगे तो उन्होने उन देशी श्रौर विदेशी 
पत्रकारोसे वडे दृढ ओ्रौर निर्भीक स्वरम कटा 
कि ““विङ्वको, सारे संसारको वतांदो कि गाधो 
को भ्रग्रेजी नहीं श्राती । मूसे जो बात करनी 
है हिन्दीमे को जाए । मै हिन्दीमे बोलू गा ।"' 


इसके विपरीत नेहरू श्रायन्त भ्र॑ग्रेजी 
ग्रीर भ्र॑ग्रेजियतके उपासक श्रौर मक्त . ही क्यो, 
कहना तो यह चाहिये किं दास बन रहे) 
नेदरूके लिए हिन्द मात्र सभा-सम्मेलनोमें 
बोलनेकी श्रौर इस प्रकार लोगोको ठगनेकी, 
गुमराह करनेकी भाषा थी। वे श्रपना सम्पूणं 
कायं श्रायन्त भ्रग्रजोमे करते थे । ्रग्रेजीभे 
लिखते ग्रौर बोलतेथे ' यहे बात नही हे क्ति 
वे श्रच्छी हिन्दी न जानते हों । ब्रावक्यकता 
पडने परवे प्राजल दहिन्दीमें घंटों धाराप्रवाह्‌ 
भाषण दे सकते थे, किन्तु उनके मानसमे तो 
्ग्रेजी श्रौरप्र॑ग्रेजियत रमी हई थी) जान 
मथाई जंसे श्रप्रेजीदां लोगोको ही वे श्रपते 
ग्र॑तरंगमें रखते धे । श्रग्रेजी ग्रौर अरंग्रं जियत 
का प्रचार-प्रसार जितना नेहने श्रपने शासन 
के १७-१८ वर्षोमिं तथा उनके बाद उनकी 
बेटी इन्दिराने लगभग १२-१३ वषं तक कुल 
मिलाकर ३० वषकी संक्लिप्त श्रवधिमे किया 
उतनातोभ्रंग्रेजश्रपने दो सो वर्षे लगभग 


पिन्यो न दोन ययय नं म व द य य ध 
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सम्पादकोय विचार 
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के शासनकालमें भी नहीं कर पाएथे । भ्र॑ग्रजों 
के जमानेमे प्राथमिक कक्षाश्रोसे लेकर भ्रग्रजौ 
माध्यमसे सम्पूणं शिक्षा देने वाले नामके लिए 
पठ्लिक स्कूल (जनताके विद्यालय) किन्तु 
वास्तवमे मात्र जनताके सम्पन्च वंके लिए 
चलने वाले एसे स्कूल सम्पूणं भारतम इने भिने 
ही थे, किन्तु नेहर्ने भ्रग्रजी श्रौर श्र॑ग्रो जियत 
का. त्रच।र.प्रत्तार करनेके उह श्यसे भारतके 
नगर-नगर तो क्या कस्वों तक्म इन पन्लिकं 
स्कूलोंका जाल विदो दिया । राज देशमें 
हजारों एसे पल्लिक स्कूल चल रहै हँ जिनमें 
परगरजी माध्यमसे शिक्षा तोदी ही जाती है 
ग्रप्रजी ढंणसे रहन-सहनके. तौर-तरीके भी 
सिखा जति श्रौर बच्वोके श्रबोध मनश्रौर 
मस्तिष्को श्रग्र जियतके साचिमे ठाला 
जात) हे। 


चदृती हृं चरावखे।री 

पार त्रात्य संस्छृतिक्री एक विरिष्ठ श्रौर 
सवघ्रमुख पचान है मदययवान । भ्रंग्रेजीश्ासन- 
कालम शरात्रकै ठेके कटीं-कहीं ही दिखाई 
देते थे । भ्रौर कचं उच्चवर्गके या निम्नवगेके 
योड-बहुत लोग श्रावका सीमित मात्रामें 
सेवन प्रव्रस्य करते थे किन्तु, मध्य श्रौर निम्न 
मघ्यत्र्गमे सदावक्रा सेवन प्रायः नदीं किया 
जाताथा, या नाम मात्रकी होता था। किन्त 
कोभ्रसकरे तीस वषके शासनकालमे देराके कोने- 
कोनेमे दाराबकी नदियां बह्ने लगीं भौर 
ग्रधिक्रांडा जन-समाज इस विनाडाक व्यसनके 
चगुलमे जा फसा । स्थिति तो यहां तक भ्रा 
पहुंची थी क्रि हस्ाणा प्रर हरियाणा ही 
क्यो, काग्रेस शासित प्रायः सभी राज्योमें 
कदम-कदम पर शरावकी दुकानें एेसे खुल गई 





थी जसे शीतल पेथकी दुकानें हों । अरब भीं 
स्थितिमे कोई विशेष प्रन्तर नहीं हप्र है। 
जिप दुकान पर शीतलपेय मिलता है उसीक 
साथ दुकान पर बड़ म्राकषेक नाम-पदटों पर 
लिखा दिखाई देता दै "यहां खण्डी वीयर श्रौर 
ठ्हिस्की बिकती है 1. 


रौर ये षिल।स सामग्रियां 

ग्रजी श्रौर श्रंग्रं जियतके प्रमुख चिल्ल 
मदयपानके साथ नेहरूके नेवृत्वमे कांग्र सी सर- 
कारोने भोग प्रधान पाइचात्य संस्कृतिको भारत 
में बद्धमूल करनेके लिए नानाविध विलासोप- 
करणो तथा ठेशो-ग्रारामके साजो-सामान 
प्नपनानेका भी खुब प्रचार-प्रसार किया ओर 
लोग विलासी जीवन वितानके लिए बड़े-बड़े 
वंगले जिन्हे श्रालीशान महलोको संज्ञा दी 
जा सकती है खड़े करने लगे । इन बंगलोमं 
जो विलासोपकररण जुटाए जति थे उनको तौ 
कल्पना भी नहीं कौ जा सकती । प्रङैले बखिया 
जसे कुख्यात तरस्करफे विलास बंगलेमे जिन 
भौतिक सु्र-घुविधाभ्रों मरौर विलास सामभ्रियो 
के वणेन पत्रमे द्ये थेवे ही चौका देने 
वाले थे । कांग्रेसी मत्रीगणं उन बंगलोमे जाकर 
वहाके स्वर्गीय सुखकरा उपभोग कर कृतकृत्य 
हुम्रा करते थे। इन्दिरा गांधीने लाल क्रिलेके 
सामने जो कालपात्र गडवाया था उसमे स्वा- 
धीन भारतकी जिन श्रनेकं उपलब्धियोका 
वणेन किया गया है उनमेषे एक नई दिल्ली 
मे ्रशोक होटलका निर्माण भीरहै। भ्रौर क्यों 
न हो, जहां शासनसूत्र संचालक संत्रियोको 
यूरोपके जैसी सुख-युविघाएं ञ्रौर विलास 
सामग्रियां उपलन्ध हों, उस श्र्लोक होटलको 
स्वाधीन भारतकी उपलब्धि क्यों न माना 





६ ज्योतिष्मती 





जाए । काम्रेषके कु संत्रियोने तो {जिनमे 
भू०प्‌० प्रसारण मन्त्रो श्रौविद्याचरण जु्रलका 
नाम विशेष रूपसे लिया जातादहै) स्नपन 
विशाल वगलोक रहने हुए भी ्रपने लिए 
इय टोटलमे स्थायौ रूस कक्ष सुरक्षित करवां 
छोड थे । | 


श्रौर ये वातान दलित रेलगाडिवां 
मंत्रियोको जितनी सुख-सुविधाएं उनके 
बंगलोमे भिलती है--यात्राके समय रेलगाडयो 
म भी उनमे किसी प्रकारकी कमौन प्रा जाए, 
काम्रेसी सरकारोने वातानुकूलित डीलक्स 
गाडि्यां चला दी । मात्र प्रथम श्रेणीसे उन्हे 
भला कहां संतोष हो सकता था । यहां हम 
देखते हैँ कि नेहरू मौर गांधी मानौ दो प्नुवों 
पर खड है । कहां श्राजन्य थडं क्लासमे यात्रा 
करने वाले विरववन्य त्यागमूति बाप्‌ श्रौर 
कहां प्रथम श्र णीसे भौ न सन्तुष्ट वातानुकुलित 
रेल चलाने वाले भोगप्रधान पाइचात्य संस्कृति 
के जीवन प्रतीक श्रीनेहरू । एसे विलास्वभव 
में पले भारत सरकारके मन्वियोके सुकोमल 
चूतड़ दो चारसौ पांच सौ सपएकरो साधारण 
कियो पर बेर्नैसे तो धि जाते, इसलिए 
उन्होने श्रपने लिए पांच-पांच हजार रुपएकी 
कृ्िथां बनवाई । इग्लण्ड भ्रौर श्रन्यत्॒ राजदुत 
के पद पर रहते हृए एक विजयलक्ष्मी पंडितने 
श कथो, यहां भी श्यामाचरण शुक्ल जंसे 
-ग्रिसी मन्विधोने अपने निवास स्थानको 
तजानि संवारने श्रौर उनमें हेरफेर करनेके 
लिए लाखों शषण पानी री तरह बहा दिए । 


तीय वर्वके काग्रती दरःशासनकी समाप्ति 


जनततानै जब जत्ता पार्टी हाथमे सत्ता 
कर ५ । 





सभी थी तो यहभ्रागाकी थी करि श्रव राष्ट 
को नेदरकी भोग-विलास श्रौर गानौ-शौकत 
प्रधान सरकारसे छुट शरा मिलेगा श्रौर सर 
कार वापूके दिखाए स्याग-प्रधान मागेकौ 
भ्रपनाएगी । किन्तु, कटां ! स्वप्न स्वष्नं ही 
रहे । जनतापार्टकरि शासन-सूत्र संचालकोनं 
प्रारम्भमें जो बडी-वडी प्रतिज्ञाएं श्रौर घोष- 
णाए कोवे सब कूर्सी पर वैते ही हवामे 
उड गड, या पानी बनकर बहु गई । हमारे 
जिन वतमान राष्टूपत्तिने कहा था करि मँ 
राष्टरूपति भवन छोडकर छोटी कोटीमे ररहूगा' 
वे श्रव उसे हटनेका नाम तकं नहीं लेना 
चाहते । जो मंत्रीगण कुर्सी पर बैठने पूर्व 
हिन्दीकी वकालत करते न श्रघाते येवे श्रव 
म्रपना सारा काम-काज बडे गौकसे भ्र॑ग्रजीमें 
चला रहे रहै । जिस देशकी साठ प्रतिशत 
जनता गरीबके जीवनस्तरसे भी नीचेका 
जीवन विता रही हौ, आज ोंपडियोमें 
र्ह॒कर तन पर एक लंगोटी ग्रौर पेटपे अआआधी 
रोटी डालकर जिस किसी तरह दिन काट 
रही हो, उसी देशके शासनसूत्रधा गको, रहनेके 
लिए बड़े-बड़े महल, याच्राके लिए विमान श्रौर 
वातानूकूलित  गाडियां तथा श्रन्यान्य भोग- 


विलासके प्रभूत उपकरणोंका भोग करते लज्जा ` 


नहीं श्राती श्रौर श्रव भी वे स्वयंको वापूका 
ग्रनुयायी कहुनेका दम भरते हैँ । इससे बढकर 
ग्रौर विडम्बना वया हौ सकती है। 


किस्सा कु्सोका' 

ल ! तुकपर जो भी वैठत' है फिर तुभे 
वह्‌ छोडना ही नहीं चाहता भ्रौर तेरे लिए 
ग्रपने सव भ्रादशं सिद्धांत तथा जनतासे किण 
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सम्पादकोय विचार ७ 


गए वादे प्रतिज्ञाएं रब कृको भुलाकर तेरे 
साथ चिपक रहना चाहता है 1 किन्तु, हम फिर 
चेतावनी दिए देते हैँ कि राष्टूका कल्याण 
नेहरूको भोगवादी नीतिको श्रपनानेसे नहीं, 
भारतीय त्य।गवाद (जिसका भचार बापूने किया 
था) को प्रपताकर ही होने वाला है। जनता- 
पाटकि शासनसूव्रघार अवबभी चेत जाए श्रौरं 
निष्ठ।पृवेक बापूके मा्गेको प्रपना ले । 
इसीमे उनका श्रौर  राष्ट्का कल्याण होने 
वाला है, श्रन्यथा निकट भविष्यमें उनकी भी 
वही दुगंति होगी जो ्रष्ट काग्रेसियोंकी. हुई 
थी । जनता यही कहेगी किं का्रेसने तो तीस 
वषं शासन चलाया, पर कर्सीकि भूखे ये जनता- 
पार्टकि नेता ३० महीने भी न चला पाये। 
भ्रमी गतत जून माकर: सहयोगी "लोकालोकः 
ने (वषं .८श्रद्धु३ में प्रष्ठ २-३ पर) श्रपना 
सम्पादकरोय (करिर्ता कुर्ीका' शीषकसे लिखा 
हे उसे हम यहां उद्चृन कर रहे है- 


“'विगत॒ सक्ताधारियोके कूसकि किस्से 
ग्रब कोई रहस्य रोमांचकी बात नहीं रही, 
समाचार पत्रों ग्रौर हिन्दी भ्रग्रेजीकी श्रनेक 
पुस्तकके माध्यमसे जनताके समक्ष आ चुके 
है । प्रनेक श्रायोगोकी रिपोर्ट श्रौर श्रदालतमें 
चल रहे मामलोसे भी इनकी जानकारी जन- 
जनमे पव चुकी म्रौरपहुंव रहीदहै । कर्धी 
के दीवानोंकी जब तिहाड जेलमे दुभग्यिपूर्ण 
प्रसंभावित मुलाकात हई तो कहा जाता है 
मनि बेटेको हौँसला देते हृए कहा था--बेटे ! 
यह्‌ तुम्हारा राजनीतिके पुनजंन्म है । घवबरानां 
नही, तुम्हारे नानाजी तो वर्षो जेलमे रहे ।' 
परन्तु, बेटेको ढाढस बधते मां स्वयं द्रवित दहो 
उठी, तव भ्र०प्‌° शह॒जादेने रुमाल निकालकर 





उनकी भ्रां पोते हुए कहा-- "सम्म ! श्राप 
वैसेही दिल दल्लोदा कर रही है, मुभे यहां सिफ 
एक मास दही तो रहना है ।' 

किस्सा कुर्साका एक एेसा चिरन्तन शाइवत 
सत्य है जिसकी परिधिमे भ्राकर कोई भरत 
जंसा भाग्यशाली व्यक्ति ही उन्मत्त होनेसे बच 
पाता । साम्प्रतिक्त सत्ताधारी जनतापार्टी 
के प्रकरसीस्थ नेताश्रोने कर्णी हथियानेके लिये 
कमी हिपाचलमे तो कभी हरियाना बिहार 
वं उत्तरप्रदेरमे जो हायतोवा मचा रखी हे, 
जनकल्याणकी भावनाको ताक पर रखकर 
ग्रपना पेट पीठते हुए जो अभद्र उद्छल कूदका 
रदशन कर रहै हँ उसे देखकर शमं भी र्मा 
जाती है । 

ग्राज पार्टीमि विद्यमान पाँचो घटक जिन 
की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता भ्रतीव नगण्य भ्रौर 
उपेक्षणीय है, राष्टरह्तिकी उपेक्षा करते हुए 
श्रमरकी नाई कुर्षीकि चारों श्रोर नाच दिखा 
रहै टै । प्रत्येक विघ।यक मिनिस्टर बननेके 
लिये लालायित है, प्रत्येक भिनिस्टर मुख्यमत्री 
पदकरा उम्मीदवार है, प्रत्येक मुख्यमंत्री केन्द्रमे 
पहु ननेकी श्राकाक्षासे पीडति है भ्रौर प्रत्येक 
केन्द्रीय संत्री श्रन्दर ही श्रन्दर श्रपनेको प्रधान 
मत्री बनानेके लिए हाथ पांव मार रहादहै। 
इस उपहासास्पद दौडका कोई प्रन्तभी है? 

वरसी इस श्राराघनामे पार्दकिं नेता 
इतने तल्लीन हैँ कि उन्हें यह स्मरण भी नहीं 
कि उन्होने राजघाट पर कोई शपथ ली थी 
गांधोजीके मागं पर चलनेकी, जनताको स्वच्छं 
प्रासन देने श्रौर स्वयंको सादगीके जीवनमें 
डालनेकी । डेढ वषं नीत गया इन बातोको, 
परन्तु, मंत्रीगणोकी चाही जीवन पद्धतिमें ईच 
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मात्रका म्रन्तर नीं, वही वीघोमे फली एयर 
कण्डोडन लानदार कोरठी-वगले रहै, वही चम. 
चसाती कारे हे, नौकरचाकरोंका वही हजूमं 
हे । एक सरवेक्षणके श्रनूसार सन्‌ ७६ मे उत्तर- 
प्रदेश राजमभवन पर १२ लाख ७७ हजार ₹० 
खच हुश्रा था, सन्‌ ७७ मे १३ लाख && हजार 
प्रौर इस वषमे इपर व्ययङ्के श्रौर भी बढ जाने 
को सम्भावना है 1 एक केन्द्रीय मंत्रीके वारेने 
पिले दिनों समाचार पोप यह प्रकाशित 
ह्श्रा कि ग्रपने एक दौरेके समय उन्हें रायबरेली 
मे लंच करनाथातो उनकी फरमायशके भ्रनु- 
सार लखनऊ जीप भेजकर क्रिसी विष 
होटलसे कटी' मंगवाई गई तव उनका भोजन 
हरा । जनताने “उनः लोगोके कृकर किस्से 
पटे, श्रव इनके मी किस्सोंका संग्रह गुरु हो 
गया हे, कल इन्हं पड़ा जायगा । क्या ये ध्यान 
दगे ?"" (लोकालोक ) 
इस कूरसीकिं लिए जनतापार्टीकि शीषस्थ 
नेताश्रोने ` एकदूसरेके दोषोको बडाचडाकर 
कोचड़ उचछालना प्रारंभ किया उससे राष्ट्‌- 
शक्तिका ह्लास हुप्रा रोर वे जनताके कोप भाजन 
| १ रहे टं । भ्नुशास्नन भ्रत्यावद्यक है, इसमे 
कोई दो राय नहीं । परन्तु, जहा राष्टह्तिको 
ताकमे रख कर केवल ग्रहं या ्रात्मरठको 
व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका प्रन बनाकर एकदूसरे 
को नीचा दिखानके लिपु श्रनुशासन श्रादरश 
या सिद्धान्तकं भ्राइ ली जाती है--वहां न 
राष्टरका दिति ह प्रौर्‌ न व्यक्तिविशेषक्रा ही । 


देरक। दुर्भाग्य है कि इस चिरन्तन सत्य 
कौ वतमान जनतापार्दकि नेना समक नीं 
पा रहे । काग्रिसके गासनमें कई बार सरदार 


ज्यो तिष्सतती 
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पटेल श्रौर श्रीनेहरूजीमे मतभेद इए । सस्द < 
ग्रीर मौलाना श्राजादमे भीः कणड हए, पर उत 
नेताभ्रोने कभी खुट्लमुट्ला एक दूसरके 
विरुद्ध समाचार पत्रों या सार्वजनिक वक्तव्यो 
मे श्रारोप नहीं लगाये थे। ये नेतागण ग्रपने 
णड राष्ट्रपिता बापूके पासले जाते थे प्रर 
वे सबको समरावबुाकर मामला ठीक कर 
दिया करते ये । लोगोंको यह ज्ञात ही नहो 
पाता थां किं उनके भ्रापसमे वेमनस्य या 
खींच।तानी दै । क्या वतमान सासन सूत्र 
संचःलकगण श्रपने श्रापसी भगडोंको राष्टर- 
नायक श्रीजयप्रकाश बाबर या वयोवृद्ध नेता 
प्राचां कृपलानीके माव्यमपे सुलभा नहीं 
सकते ? यदि उन्होने अपने श्रहंके मदमे एसा 
न किया तो जनताजनादेन उन्है राष्टद्रोही 
मानकर भविष्यमे कभी उनपर विवास नहीं 
करेगा! 
अरनुशासनके सम्बन्धं 

सहयोगी दैनिक “वीरघ्रताप'के ये विचार 
भी पठनीय ह-- 

जनता पार्टीको वतमानं रस्साकशोमे चाहे 
कोई भी जीते, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए 
किं जहां तक भ्ननुशासनहीनताका प्रश्न है चौ 
चरणसिंह व उनके साथी उतने गुनाहगार नहीं ; 
जितने कि जनता पार्टकि प्रधान श्री चन्द्रशेखर 
वे उनके टरद-गिदं मडराने वाले पुराने काग्रसी 
है ॥ इन लोगोको मनुास्तनका ख्याल भ्रव 
श्रयो, जव पिच्छने मास कूच लोगो श्री चन्द्र 
जञ लरक्ो पदसे हटनिको मागं कौ । लेकिन 
लगभग एक वषं हृए न्द्री लोगोमे प्रेरणा 
लेक्रर हिमाचलं ` प्रदेशमे क्‌° रयामाने मन्ति 


` मण्डलम रहते हए भ्रपने मुख्यमन्त्री पर गम्भीर 
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सम्पादकीय विचार 





प्रारोप लगाए थे। उस वक्त अ्रनुशासनकी 
चित्ताने पार्टीङे प्रधान व उनके साधथियोंको 
तनिक भीन सताया। 


जब हरियाणामे श्रीमती सुषमा स्वराजने. 


खुले श्रम मुख्यमन्त्री पर श्रारोप लगाए तब 
भीश्री देवीलालको उन्हं मन्त्रिवण्डलसे 
निकालनेको भ्रनुपत्ति नहीं दी गई ग्रौर प्रनु- 
रासन लागू करनेके स्थान पर समभ्ौता करवा 
दिया गया । 


जब हरियाणाके कृद श्रसन्तुष्टोने करनाल 
लोकसभा उपनचुनावमे जनता पार्टकिं उम्मीद- 
वारको पराजित करवानेको पूरी कोशिश की 
स्रौर चौ० देवीलालने उन्दे पार्टीसि निकालना 
चाहा, तव भी भ्रनुशासनकी धारणा कहीं घास 
चरने गई हुई थी । 
जब कु भूतपूव युवा तुकनि हरिजनो 
पर किएगए कथित ्रत्याचारोंको लेकर बार. 
वार उत्तर-प्रदेशके मूख्यमन्त्रोकी सावंजनिक 
प्रालोचना को, श्रनुगासन' उस समय भीन 
जाने कहां खोया हुम्रा था । 
जत्र श्राजमगढ -उपनचुनावके समय रनक 
चरिष्ठ नेताश्रोने वहां जाकर जनता पार्टि 
 उम्मीदवारके पक्चपे प्रचार करनेसे इन्कार कर 
दिया क्योकि उन्हं कांग्र सकी हारकी श्रपेक्ना 
चौ ० चरणसिंह हारा चुने हए जनता उम्मीद- 
वारकी पराजय श्रधिक पसन्द थी, तब भी 
पार्टी प्रधान व पार्टी हाईकमानने “ग्रनुशासनः 
कोलाग्‌ तहीं किया। 
प्रनुशाखन सख्तीसे लागू करनेका मौका 
तो केवल अ्रबं श्राघा जब कु नेताभ्रोने भूत- 
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पूवं गृहमंतीसे टक्कर -लेनेकी ठान ली} इसमें 
उन्हं प्रधानमन्बीका सहयोग मिला । श्री 
मोरारजी देसाई एेसे मामलोमे बड़े पक्के हँ, 
लेकिन हैरानी केवल इस बातकौ है कि जब 


श्री शान्ताकुमार, श्रौ देवीलाल, श्री राम- 


नरेश यादव व॒ चौ० चरणसिह जसे लोग 
प्रनुशासन लागू करनेको मांग कर रहेथे तव 
ग्रनुशासनकी भावनाकोवेभी भूलेहृएथे ' एेसा 
प्रतीत होता है जनता पार्टीमिं अ्रनुशासन केवल 
एक पक्षके लिए है । दूसरे पक्षको इसका 
उल्लंघन करनेकी खुली द््ट मिली हई है ।" 


-: टः 


शकृनावली 


श्रावण | 
सावन बदी एकादशीको यदि वर्षा होय । 
संवत्‌ श्रच्छा होयगा, संशय करोन कोय ॥ 
सावन शुक्रला प्रष्टमीके दिन प्रातःकाल । 
सूरज पर बादल छवं वर्षा करं निहाल ॥ 

भाद्रपद 
दोयज भादव वदीमे घवटाटोपं श्राकास। 
ग्रत्न खरीदो खबर ही तेजी फागुण मास ॥ 
भादव शुक्ला सप्तमी बादल गाज न बीज । 
यह्‌ लक्षण दुभिक्षका मंहगो हो सब चोज ॥ 


आहिविन 
ग्राहिवन लागत चौथको बादल निकसे सूर । 
घेम कुशल भ्रारोग्यता वर्षा हो भरपुर ॥ 
बादल वर्षा बीजली विजयादशमी देख । 
उदं मूग तिल तेलमें तेजी. रहे विशेष ॥ 
(भविष्यभारती) 
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केवन्क दृ८्टमर संस्र चक्र 
सिह राशिके शानका जनलापार्दां पर प्रभाव 
| १ स्वतन्त्र भारत्का ३ रवां वषेलग्न ओर खम्रास चन्दरग्रहण 
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ककं श्रौर सिह रारिके शनिका प्रभाव 
म पने श्री विरवविजयपंचांगः श्रौर “ज्योति- 
ष्मती' पत्रिकामे. विगत ४ वषि बरावर 
लिखता श्ना रहा ह । उसका ग्रनुभव पाठक 
कर चुके हैँ । गत वषे २० संख्या ४ की ज्योति- 
 ष्मती जुलाई-ग्रक्टूवर १६७७ मे पृष्ठ १४-१५ 
१६ पर ७ सितम्बर ७७ से प्रवेश होने वाले 
सिह्के जनिका जनता पार्टकि जन्मलग्न भ्रौर 
स्वतन्त्र भारतके ३१वे वषलग्न पर जो स्पष्ट 
विचार व्यक्तक्यियेवे श्रधिकांशमें प्रक्षरशः 
यथाथे घटित होते जा रहै हैँ । पाठकोके 
स्मरणःथं एक वषं पूवे लिखित उन विचारोकी 
कुचं पक्तियां यहां उद्धतकीजा रही है 

¢ प्रागे सिहुका शनि जनता सर- 
कारको बालारिष्ट योगकारक रहेगा । यद्यपि 
इन पांच वर्षामि गुरुकी महादशामे जनता सर- 
कारके गिरनेका कोई कारण नहीं दै, तथापि 
सहका शनि जनता पार्टीकि लिए श्रग्निपरीक्ष 
कारक सिद्ध रोगा । इसमे श्रन्तःकलह पनपेगा ; 
यत्रतत्र मंत्रिमण्डलीय गतिरोध उभरेगा । रानि 
म्रनुदार तत्त्व. संकुचित स्वार्थी मनोवृत्ति वाले 
वे, श्रमिकवगं श्रौर हरिजनोका प्रतीक है, 
ग्रतः इस मनोवृत्तिके मानवो द्वारा राष्टृविरोधी 
काये होगे । जअ-जब शनिके साथ मंगल राह 
केतु हषेल नेपच्थूनका अ्रुभ योग दृष्टि सम्बन्ध 


_ न्न ~ 


बनेगा, तव श्रगान्तिकारक घटनाएं श्रधिक 
होंगी । दि० १२ श्रक्ट्बर ७७ से २४ त्रुलाई 
७८ तक मंगल कक सिह राशिमे शनिसे दिद 
दश युति योग वनावेगा । इस श्रवधिमे क्छ 
ग्रकत्पित घटनाएं घटेगी ।* | 


"“दञमेश बुध शनि राहुकी कतंरीमे है श्रौर 
सूयं चन्द्र श्रष्टम तथा मथा १२व होनेसे केन्द्र 
मे प्रधानमन्त्री श्रौर प्रान्तीय मुख्यमत्रियोंके 
सामने नित्य.नयी समस्याएं उत्पन्न होती 
रहेगी । निष्ठावान्‌ राव्टरपुरुषों या भ्रादशंवादी 
मंत्रियोकी शन्ति टांग खीचेगा, फलतः केन्द्र रौर 
प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोमे ग्रन्तःकलह भ्रविशवास 
का कारण बनेगा 1“ 

८“... श्रागे सिहके शनिमे जनता 
पर्टीमि भी दरार पड़गी । कं प्रभावशाली 
व्यक्ति पार्टी छोडकर नया दल बनावगे | तीन 
वषं बाद कन्थाके शनिमें जनता पार्टीका शुद्धि- 
करण होकर सुदृढ संगठन बनेगा । सिहके डानि 
ने भारतमें कु प्राकृतिक एवं राजनेत्तिक 
ग्रकल्पित घटनाएं घटित होगी । 

“इस वषं लग्नमें देवगुरु लग्नेश होकर 


सप्तम भावम दैत्यगुरु शुक्रके साथ है। वषश 


शुक कूटनीतिज्ञ है रौर गुरुके साथ प्रतिस्पर्धी 
हे । जनतापार्टकि जन्मलग्नसे वषलग्नमें षडष्टक 
योग है रतः इस वषं दुष्ट राजनीतिक दावपेच 


[1 
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चलगे । एकदूसरेके विरुद्ध भयंकर दोषारोपण 
प्रर ्रन्तर्वाह्य षडयंत्र रचेगे। गुरु-शक्तिप्रधान 
मदाचारी चरित्रवान्‌ श्रादशंराष्टपुरुष धृत्त 
राजनीतिज्ञोसे सनाये जावेगे । परंतु वषलन्नेश 
गुरु राज्येश बुधकी रारिमे उच्चाभिलाषी है 
ग्रोर जनतपार्टीका जन्मलग्नेश चन्द्रमा स्व- 
राशिस्थ है, एवं मून्थेश मंगल शत्रु संहारक 
बनकर षष्ठ स्थानमें बा है, श्रत: श्रन्ततोगत्वा 
सत्वगुण प्रधान श्रादङं रष्टूनायकोको विजय 
होगी । विषम षपरिस्थित्तियोके फभावातसे 
जनता शासन श्रपते बुद्धिकौशल श्रात्मबल एवं 
उदारनीतिसचे पारदहो जावेगा । म्रागे ३ वषं 
बाद कन्याराशिके शनिमे जनता सरकार अधिक 
लोकपिय बनकर विडवमे अपना प्रमुख स्थान 
प्राप्त करेगी । पूवं उत्तर श्रौर दक्षिण भारतके 
३ प्रदेशो मन्विमण्डलीय गतिरोध श्रौर केन्द्र 
से मनोमालिन्य वषंके उत्तराधमे बदेगा। 
फलतः वर्षन्त तक्र कन्याकेः शनिमें दो प्रान्तोमें 
राष्ट्रपति शासन लागु करनेकी स्थिति बनेगी 


शनिमंगलका चमत्कारो दुष्प्रभाव 

जसा ऊपर कहा गया दहै कि--““दि० १२ 
अक्टूबर ७७ से २८ जुलाई ७८ तक मंगल ककं 
सिह राक्लिमे शनिये द्िद्रादय युत्ति योग 
बनावेगा । इस श्रवधिमे कुच भ्रकत्पित घटनाएं 
लेगी ।'› तदनुसार गत श्रक्टूबर मासमे आगे 
सथंक्रर यान दुवेटताएं हृड जिनमें भारतके 
सौ भाग्यसे प्रधानमंत्री बालबाल बचे । पर, पाच 
होनहार तवयुवके ग्रधिकारियोके प्राण गये । 
तदनन्तर दिल्ली-श्रहमदाबाद एक्सभ्रेसकी 
भयानक रेल दुघटनामें श्री प्रकाडबीर रास्त्री 
जेसी विभृत्तियोके प्राण गये । १-१-७८ को 








रर 





सायकालको शम्राट्‌ श्रगोक नामक मिग वायु- 
यानकी भयानक रोमांचकारी दुःखद दुघेटनासे 
भारतक्रौ श्रपूरणीय क्षति हुई है। उक्तं शनि 
मंगलके अ्रञुभ योगमे ही दक्षिण भारत दिल्ली 
पंजाब प्रमृतसर श्रादि श्रनेक स्थानोमें अभूत 
पूवं भावात तूफान एवं कहीं ्रग्तिकाण्ड, तो 
कहीं साम्प्रदायिक् राजनंतिक तनावसे अभूत 
पूवे घटनाए घटित हो चुकौ श्रौर होती जा 
रहीं है । आजसे पूरे एकः वषे पुवं वतमान 
सं० २०३५ वि० के -श्रीविश्वविजयपंचांगः में 
पुष्ठ १८ पर लिखा था-- 


(4 ग्रव इस नये वषं सं० २०३५ 
तिमे भी दानि ग्रह सिह राशिमे ही. रहेगा । 
इस वषमे दो बातें रौर विशेष हो गड हवे 
यह कि एक तो इस वषेका भ्रधिपरति या राजा 
दानि बना है, एवं दूसरे वषड या जगलट्लग्न 
मकरका स्वाभी भी शनि ही दै । वर्षारम्भ 
ग्रीर वर्षान्तमें शनि वक्री है, भ्रतः विहवभरमे 
शनि इस वषं श्रपनी कूरताका परिचय दिये 
बिना नहीं रहेगा ।' इत्यादि । 


गत २ जून ७तसे मंगल भी सिहं राशिमं 
शनिके साथ श्रा गया है, तवसे संसारम यत्रतत्र 
परकृतिघ्रकोप दुघंटनाएं श्रोर राजनंत्तिक सामा- 
जिकर तनाव बढ़ रहै है । ्राज ये पंक्तियां 
लिखने तक (५ जुलाई ७८) भारतम प्रघान- 
सत्री ओर गृहमं तरीके वैमनस्यने जनतापारटीको 
भकमोर कर अग्निपरीक्षाका ्रवसर उपस्थित 


करदियादहै। राष्टरहितेषी हर सम्भव प्रयत्न 


से वर्तमान श्रवांद्धनीय स्थितिको सुलभःनेके 
परयत्नम हँ । १७. जुलाईको किसान रलीकरे 
निणंयसे स्थिति श्रौर जटिल. बन गईदहै। मेरे 


र | | = = ण्यी = कन्न्कानुह्नत ऋय 
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विचारमे वतमान स्थितिमे उग्रता सिह राशिकरे 
मंगलमे ककं-सिह्‌-कन्या नवमांशमे मंगलं 
रहेगा तब तक रहेगो । गत २० जूनसे मंगलने 
ककं नवमांशमे, २७ जूनको सिंह नवांशमें ञ्रौर 
२ जुलाई ७८ को कन्या नवांशमे प्रवेश क्रिया 
है । श्रागामी ८ जुलाई ७८ को तुलानवांशमें 
प्रवेश करेगा, एवं ६ जुलाईको सिह राशिस्थ 
दो विघ्वसक शचुग्रहों--शनि-मगलके साथ 
नीतिनिपुण शुक्र खयुभग्रह भ्रा जावेगा, श्रतः 
विख्वास क्या जा सकता हँ कि जुलारदूके 
स्रासन्न वतमान विस्फोटक स्थितिका समाधान 
निकल ्रावेगा श्रीर्‌ १७ की रली स्थगित हो 
जावेगो । गुहमत्रो चौ ० चरर्णसिहजी निष्ठावान्‌ 
राष्ट्रभक्त हं, जनतापार्टी उनके पूणे सहयोगे 
बन पाई, वे इसके निर्माता है, अ्रतः वे रेरा 
कोई काय नहीं करगे जिससे राष्टकी प्रतिष्ठा 
को धक्का लगे । मु श्री चौ०. चरणसिहजी 
को राष्ट्रीय भावनाग्रोको सममन श्रौर उनके 
स्वभावसे परिचित होनेका एकाधिकं बार 
श्रवसर भिलाहै, उस धारणा एवं उपयु क्त 
ग्रहुस्थितिके ्राधार पर मे कह सकता हँ किं 
संकटका समाधान हो सकेगा । ्रागे सर्वज्ञ तो 
परमुहीरहै। 


स्वतन्त्र भारतका ३२वां वषेरण्न 

सं० २०३५ विऽ श्रावणं गु° १०५ सोम- 
वार दि० १४ भ्रगस्त १६७८ को सूयेद्रियात्‌ 
इष्ट घटयादि ४२१४६ भारतीय स्टेण्डडं 
टाइमसे रात्रि ११ वबजेसू० ३।२८ मेष लग्नके 
१६ शरश पर भारतीय स्वतंत्रताके २१ टसं 
पृणं होकर ३२बां वष प्रवेश होगा । सदाकी 
भांति स्वतन्त्रताका उत्सवं श्रौरं राजन्ोय 
प्रवकाश १५ श्रगस्त॒ मंगलवारको मनाया 





1 कक वा क ह "= 1 + 1 मितं [~ 1 का ~ 


जावेगां । उस समयकी ग्रहस्थिति यह्‌ है-- 


वषं-लग्न 





जन्मलग्नेश शुक्र ओ्रौर वर्षं लग्नेश मंगल 
दोनों षष्ठस्य हैँ ्रौर समान प्रशमे (१३ भ्रंश) 
योग करते हृएु राहुसे पीड़ित रहँ । जन्मलग्न 
वषलग्नका द्विादशयाग है । राज्येश शनि 
पंचममे नवमेश गुरुसे ह्द्दिशयोग वना रहा 
हे । वषं भर शनि सिह राशिमे रहैगा । जनता 
पार्टक्रा जन्मलगनेदरा चन्द्रमा मुन्धाके साथ 
शाति मंगले दण्ट है भ्रतः यह्‌ वषं भी भारतीय 
जनता ग्रौर शासनसूत्र-सचालकोके लिए विश्लेष 
सूख शान्तिकारक नहीं हे । 


यथा--'"दष्टस्वजन विद्र षं भयं भुपालजं भयम्‌ । 


चतुष्पदमनुष्याणां भय सुय॑चतुथेगे ।।“ 
““सहा भयं गृहिकष्टं वर्षे षष्ठगतो मृगो 1” 


> => क) = - + ~ ११४ ॥ - = :_ ~ ~? ~ कव व्व क अक 
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क 


केन्द्रमे प्रधानमत्री भ्रौर प्रान्तीय मुख्य- 
संत्रियोके सामने नित्य नयो समध्याएं उत्पन्न 
हीती रहँगी । निष्ठावान्‌ राष्ट्पुरुषोकी शनि 
टांग खींचेगा । लोकसभा विधानसमभाग्रोमें 
भ्रभूतपूवं हंगामें होगे । निपक्षी दल तो शासक 
दल पर श्राक्रमणकी ताकमे रहेगा ही, साथही 
जनता-पाटीमे मी श्रन्तःकलह्‌ पनपेगा। नये 
वषं सं० २०३६ वि० की वषे प्रतिपदाका क्षय 
हे रौर नये वषंका राजा बुध नपु सक ग्रह एवं 
मत्री नि है। १७ नवम्बर ७८से राहु भो 
सिहमे शनिके साथ हो लेगा श्रौर ्रागे भाद्रपद 
मास (श्रगस्त-सितम्बर १६७६) मे सिह राशि 
मसू-बु.-गुशु.श.रा.का षड्ग्रहीः योग बन 
रहा है । यह्‌ संसारके लिए अ्रकत्पित संकटका 
द्योतकः है । प्रक्ृतिप्रकोप, भूकम्प, बाद, तूफान, 
श्मग्निकाण्ड श्रौर यान दुघेटनाश्रोसे यत्रतत्र 
हानि होगी । परिचमी देश यूरोप म्रमेरिका 
श्ररबराष्टर्‌ रसिया चीन जापान इस कृयोगसे 
प्रधिक प्रभावित होगे 1 भारत भी अदरूता न 
रहेगा । जनतापार्दकि लिए यह वषे भी अग्नि 
परीक्षाकारक सिद्ध होगा । पारस्परिकं वैमनस्य 
पर्णं ल्येण दुर नहीं होगा । वर्षान्तिभे किसी 
वयोवृद्ध नेताका श्रवसान होमा । प्रौर कोई 
वरिष्ठ मंत्री दुघंटनाग्रस्त होंगे या स्वास्थ्य 
विगडेगा । यान दु्घटनाएं ्रधिकर होगी । 

शुभ योग 


वषलग्नमे नवमे गुरु सवाधिक बलवान्‌ उच्च 


रारि वर्गोत्तिमांशमें कैन्द्रस्थ पञ्चमेश सूयेके साथ 
है, यह सब प्रकारकी सम्भाव्य श्रापत्तियोसे पार 
` ले जाकर राष्टृको प्रगतिपथ पर श्रग्रसर करेगा । 
 चचंद्रमुन्था श्रौर सूयं गुरुक लुभस्थितिसे उत्पादन 
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मे वृद्धि होगी । कषिक्षेच व यातायात साधनों 
मे प्यप्त प्रगति होगो । देवगुरु व्यायत्रिय हँ 
श्रौर सूयं मंगल मिवक्षेत्र हैँ, रतः न्यायपालिका 
कायपालिकाएं व्यवस्थित कायं सम्पादन 
करेगी । श्रपराधियोंको उचित दण्ड दिया 
जावेगा । धनेश शुक्र लग्नेश मंगलके साथ 
ष्ठस्थ है यह ब्रथतंत्रमे संकटका योतक है, 
मंहगाई दूर नदीं होगो । श्रमजीवियोमे अ्रस- 


स्तोष बढ़ेगा । ग्रहणकाल भ्रौर चतुग्रंही षड्ग्रही 


योगम कहीं हिसक उत्पात्तको संभावना हे । 


बतंमान श्रौर श्रागामी ग्रहुस्थितिको देखते 
हए मुभे म्रभी विइवशान्तिकी श्राशां नहीं दै । 
गतवषं मैने श्रपने वतंमान २०३५ वि० कौं 
देवज्ञकौ रष्टिमे एक चेल्लावनी दी थी उसे यहां 
उद्धत किया जा रहा है 


"्दैवज्ञके नाते श्रव मै चेतावनी देना 
चार्हगा कि श्रागामी एकं युगं था १२ व्षकी 
कालावधिमे (काल-नियामक शनिदेवके धनुः 
राशिमे रहने तक) संसारम श्रकल्पित भले- 
बुरे परिवतेन श्रौर कु राजमुक्रुट भूलुण्डित 
होने वाले हैँ । वर्तमान भारतके केन्द्रीय श्रौर 
प्रान्तीय प्रधान पुरुषोँने यदि लोभमोह स्वाथ 
एवं रागद्रेषग्रस्त होकर बापूक्री समाधि पर 
की गई श्रपनी प्र्तिज्ञाको भला दिया तो उनको 
भी वही दुर्गति होगी जो श्राज भूतपूवं प्रधान 
पुरुषोकी हो रही है ।' 


रवयास चन्द्रभरहण 


भाद्र. शुक्ला पूणिमा शनिवार १६-१७ 
सितम्बर १६७८ को चन्दरग्रहण होया । यह 


१४ | ज्यातिष्मती 
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सम्पूणं भारत, नेपाल बंगला देश, पाकिस्तान 
ग्रौर श्रीलंकामे खग्रास दिखाई देगा । ग्रहणक 
स्पशं एरिया, हिन्द महासागर, अरफ्रीकाके पूर्वी 
भाग ग्राष्टेलिया पूर्त यूरोप, न्यू जीलेण्डमें 
दिखाई देगा । इस ग्रहणा मोक्ष उत्तर पूर्वी 
माग (ईशान कोण) को छोडकर शेष एशिया 
महाद्रीप, पडिचमी श्रास्टेयिया, हिन्द-महासागर 
मूरोप, श्रफ़रीका, दक्षिणा श्रमेरिका महाद्ीपके 
सुदूर पूर्वोत्तिरीय (ईशान) भाग तथा पूर्वी 
श्रन्धमहासागरमे दिखाई देगा । १६-१७ 
सितम्बर ७८ को समस्त भास्तपे होने वाले 
इस खम्रास चद्द्रग्रहणका भारतीय स्टेण्डडं टाइम 
नें स्पर्लादिकाल इस प्रकारटै :- 
घं. मि. तारीख 
स्पड (ग्रहृण प्रारम्भ)  २२-५० १६ सि. 
सम्नीलन (खम्रास प्रारभ) २३-५४ १६ सि. 
ग्रहण मध्य छ + ०२५ 
उन्मीलन (खमग्रास समाप्ति) १-१४ १७ सि, 
मोक्ष (ग्रहण समाप्ति) २-१८ १७ सि, 
पवंकाल (ग्रहणक्रा कुल समय) ३ घण्ट 
२८ मिनट्कादै। परम ग्रास १.३३ (चन्द्र 
` बिम्ब == १.००) । 
राशिष्ल 
यह्‌ चन्द्रग्रहणं धूमा. नक्षत्र भ्रौर करम्भ 
मोन राशिको विशेष नेष्ट फलदाथक है । वृषभ, 
मिथुन, तुला, मकर राशियोंको शुभ । कक. 
कन्या, वृड्चिक रालियोको मध्यम श्रौर मेष. 
सिंह. घनु राशियोको अशुभ है। म्रशुम रारि 
राशि नक्षत्र वाने व्यक्ति प्रहणकरा दशेन न करे । 
कमरेमे गुद्धामन पर बेठ भगवद्‌भजन ट्ष्टदेतर 
स्मरण करं श्रौर राति १-३० क वादे यथाशक्ति 
ग्रत, वस्त वृत्त, छायापात्रे दनि करे| 


विशेष फ़ल कन्या संक्रान्ति प्रवेश काल 
मे यह्‌ चन्द्रग्रहण हौ रहादै। सूयं, रानि- 
मंगलके मघ्यमेजा रहा है यहभ्रगि संसारके 
लिए भयप्रद है । परिचमी देर यूरोप, भ्रमेरिका 
ग्रौर पूवेमे चीन, जापान श्रादिमे कहीं राज्य- 
क्रान्ति, भूकम्प, प्रकृतिप्रकोपादिसे हानि होगी ! 
तोन मासमे प्र्षान पुरूषको मृत्यु श्रौर यान 
दुचटनाएं प्रधिक होंगी, राजनेतिक, भ्राथिक 
स्थित्ति विगड़ेगी । भारतमें भी कहीं अतिवृष्टि 
तौ कटीं भ्रनावृष्ट्सि हानि होगी । काली 
वस्तुएं उडद, श्रफीम, बाजरा, तिल, तेल, 
सरसों, लोहादि, धातु पदाथं तेज होंगे } चौर, 
ग्वाला, वश्य, जलजीवी-नाविक मल्लाह, वैय, 
ज्योतिषी, भ्रघ्यापक ्रौर शासनसूत्र संचालकों 
पर बुरा प्रभव पड़ेगा । लाल पीले वस्त्र, ताबा, 
लालमिचं, हल्दी+ गुड खांड, चनाके संग्रहुसे 
ग्रागे ३ मासमे लाम होगा 1 ग्रहणकालमें श्रौर 
तीन दिन श्रागे पीलेकौ श्रवधिमे जहां बादल 
वर्षा होवे वहां श्रनिष्ट फल नहीं होगा । 


ग्रहण वेध (सूतक) - इस चन्द्रग्रहणका 
वेध १६ सितम्बरको मध्याह्लके बाद १-५० 
पर प्रारम्भ होगा । ग्रहण वेधमे धार्मिकजन 
भोजनादि न करं। बाल, वृद्ध, रोगियके लिए 


` "निषध 4.71 


लेखकासे निवेदन 
ग्रागामी 'नववर्षाङ्कु' के लिए जो लेख ३१ 


अगस्त १६७०८ तक प्राप्त हो -जावेगे वेही छप 


सकगे । लेख खष्ट सुवाच्य ग्रक्षरोमे कागजके 
एक श्रोर ही लिखे होने चाहिये । टाइप की हई 
ग्रस्पष्ट कावेन कापी भी स्वीकृत न होगी) 
विलस्त्रसेग्राये लेख छप नहीं सकगेः। ` सम्पादक 


प्रनुभूत योग माला ९५ 


#॥ ` ~ 1 1 1 ~ 1 | 


मुष्टिक योग 





अनुभूत योग माला (उक्तयधं) 


 [ लेखक :- वेद्य श्री वाचस्पति शर्मा | 


श्रियं स दद्याद्‌ भवतां पुरारियंदङ्गतेजः प्रसरे भवानी । 
विराजते निर्मल चंद्विकायां महौषधीव उ्वलिता हिमाद्रो ॥ 
नत्वा नरायणीं देवीं स्प्रतिमात्रातिनाशिनीम्‌ । 
वत्त्येऽहं -योगमालाया उच्चाः सुखावहम्‌ ॥ 
यदि एक अदूभुत बात मुकको ज्ञात कोई . हग । 
तो हाय मेरे साथ ही संसार से वह खे।गेडे ॥ 


सर्व व्रणहर मलहम 


, :ब्रणतोप्राणी मात्रके पीकेलगा है। (्रणगाचत्र ्रवचूणेने" से त्रण शबञ्दकी उत्पत्ति ह। ब्रण 

मिट जनि पर भी ब्रण-तस्तु (निशान ) श्राजीवन नहीं मिटता है। संसारमे एसा कोई प्राणी नहीं 

हारा जिसके त्रण-घ।व-फोडा पुन्सीन हो । जित प्रकार ज्वरका श्राना सबको. ्रतिवाये है उसी प्रकार 

ज्व रके पश्चात्‌ व्रण ही एक एेसा रोग है जो सभी प्राणियों पर समान रूपसे अप्रत्यारित श्रतिथिके 
समान दयावान्‌ हँ । भ्रस्तु, स्वागताथं भ्रधोलिखित मलहर मधुपकंके समान प्रस्तुत करें । 


(१) स्वेत वेसलीन १२५. ग्राम, (२) शुद्ध रहिङ्कल ६ भ्राम, (३) मुरदासिंग २ भ्राम, 
(४) सौभाग्य पष्प २ ग्राम, (५) फिटकड़ी २ प्राम, (६) सिन्दूर र ग्राम, (७) कपुरर ग्र 
(८) रस पष्परम्राम । सव वस्तुश्रोको वेसलीनमें डालकर अच्छी तरह मिला लेवं। परचात्‌ सभी 
प्रकारके ब्रणों पर निदशङ्कु होकर प्रयोग कियाजा सकता है । चाहे वहु विपादिका हो या जननेन्द्रियों 


कै त्रण। 
अगामी नये वषे सं० २०३६६ बि० [१६७६-० ई०] के 
( क्ष, ज # (न | । श्री न्द्र क्िज [ चां क 
श्री विश्वकिजियपंचांग? ओर “प्रीगजेन्द्रक्िजिययचांगः 
श्रागामी कात्तिक मास {नवम्बर १६७८) मे प्रकाशित हो रहै टै। बडे, पेचांगका मूल्य 
४.७९ श्रौर छोटेका मूल्य १.२५ है । घमेसन प्रकाशन नई सड़क देहली ६ से प्राप्त करे 1 


१६ ज्य) तिष्यती 
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जलाई १९७८ १० रविवार-श्रीराघाष्टमी, दूवा म 
ता. २९ गुरव {र व्यासपूज। गुरषणिमा । ११ सोमवार~श्रीचन्द्र € उदासीन 
२३ रविवार-श्रीगणेड «व्रतत चद्रोदयं २१।४६ १२३ बुधवार-पद्मा जलमूःलनी एकादशो त्र 
२३० रविवार-~कामदा एकादशी व्रत । ला श्रीचारभुजागढबोर (मेवाड़ राज ०) 
अगस्त १६७८ १४ गरुवार-प्रदोषत्रत) श्री वामनजयन्ती, श्री 
ता. १ मंगलवार-भौमप्रदोषव्रत श्रीतिलक ज०। भुवनेश्वरी जयन्ती, | मेला श्रम्बाला । 
गुरुवार-ह्रियाली अ्रमावस । १५ शुक्रवार-ग्रनन्तचतुदशी ब्रत । 

६ रविवार-चन्द्रद्शन मु० ३० ` १६ शनिवार-कन्यामे सूयं संक्रान्ति सत्यत्रत 
| ७ सोमवार-मधरुश्रवा ३, सिधारातीज । ्रोष्ठपदी पुणिमा, चन्द्रग्रहण । 
1 = मंगलवार-वरद चौथ व॑नायकी ४ १७ रविवार पितृपक्ष श्राद्ध प्रारम्भ । 

4 , & बुववार-नागपंचमी 1 क्िर९ मं गलवार्रीगणेश्च ४ व्रतत चं. उ. २०-१६ 
। ११ शुक्रवार-गो० श्री तुलसीदास जयन्ती । २८ गुरुवार-इन्दिरा ११ त्रत । 
१२ रानिवार-मेला श्रीनयनादेवी चिन्त्यपूर्णी २६ शुक्रवार-3दोष त्रत । 


१४ सोमवार-पृत्रदा ११ ब्रत स्मार्तोका। 
१५ मंगलवार-भारतौय स्वतन्त्रता दिवसः 
पुत्रदा ११ त्रत वेष्णवोका । 
१६ बुधवा र-प्रदोषत्रत सिंहमे सूर्यसंक्रान्ति । 
१८ शुक्रवार-रक्नाबन्धन ऋषितपंण सत्यव्रत । 
२१ सोमवार-कञ्जली ३ श्रीगणेश ॐ व्रत । 
२५ शुक्रवार-श्रीकृष्णजन्माष्टमी वतत चन्द्रो 
दथस्टेटा. २३।४८ 
२६ शनिवार-गोकुलाष्टमी नन्दनद्रोतपव । 


श्रक्टूवर्‌ १६७८ 
ता. २ सोमवार-सोमवती श्रमावस्या मेला फल्गु 
हरियाणा, महात्मा गांघी जयन्ती स्वं 
पितर॒ श्रमावस्या, पितृपक्ष समाप्त । 
३ मंगलवार-शारदीय नवरात्रारंभ चन्द्रश 
= रविवार-ध्रीसरस्वती श्रावाहनम्रोली प्रा 
& सोमवार-भ्रीसरस्वतीपूना महादुः{्टिमौ 
मेला ज्वालामुखो तारादेवी भद्रणिनी ज 





२६ मगलवार-ग्रजा एकादही त्र पयूःवणपरव १० मगलव।र~-श्रासरस्वता बलिदान महा- 
४० बुघवार-प्रदोषत्रत वत्सद्रादशी नवमी; रास्तपरना नवरात्र माप्त । 
सितम्बर १६७८ ११ ब्रुधवार-विजयादशमी मेला दशहरा 
ता. २ शनिवार-गनरचरी कुरौत्पाटिनी श्रमावेसं ` ` | , सरस्वती विस्तजेन । 
४ सोमव।र-चन्द्रद्चन मु° ४५ १२ गरुवार-प्राषाक्‌ या ११ व्रत, भरतमिलाप 
५ मंगलवार-हर्तिलिका ३, ईद उत्फितरं । १३ शुक्रवार प्रदोष ब्रत | 
६ बुववार-कलक ४चौथ पत्थर चौथ । १५ रविवार~सत्यत्रेत शरद्पूणिमा । 
| ७ गुरुवार~ऋषिपचमी जन संब्वत्सरी । १. सौमवार-श्रीबाल्मी किजयन्ती, क! त्तिक- 
८ शुक्रवार~श्रीबलदेव ९ मेला ब्रजमंडल । स्नान प्रारभ, जन श्रीली समाप्त । 
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यन्त्र विज्ञानपर एक दृष्टि (२) 
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अगभिक अन्‌सर्धानके आललोकमे- 


१७ 


यन्त्र विज्ञानपर एक. हष्टि {2} 


| लेखक :-डा० रुद्रदेव त्रिपाठी, नई दिल्ली | 


यन्वके प्रकार ओर उनके प्राग 

जिस प्रकार मन्त्र ग्रौर तन्तरोके रास्वरोमिं 
प्रनेक प्रकार दिखलाये गये. है, उक्ती प्रकार 
` यत्तोके भी अनेक. प्रकरा रोका ` निदेश शास्वोमे 
प्राप्त होता है । विधात्ताकी सुष्ठिमे कोई सी 


वस्तु एेसी नहीं है जिसक्रा स्वष्पः यन्त्ररूपनः 


हो । लौ किक टण्टितषे यन्त एक प्रकारसे विविध 

। पुजोसेवनी मज्लीनके अथंको व्यक्त करता है ॥ 
। कोड भीमज्ीन हम देखे तो उसमे कई छोटे. 
। बड़ पुजं लगे हतेः ग्रौर वे. मशीनकी ; क्रिया 
मे किमी न किसी तरह्का ` सहयोगः करते रहते 

दै । सबसे मिलकर मशीन जो कमे करती है 

उसका फल एक-सिद्धिके रूपमे प्राप्त - होताः है । 

इसी प्रकार शास्त्रीय यन्तरोंको भी हम एक 

मशीन कह . सकते -है। ये यन्त्रं श्रपने अ्नन्दर 

छोटे-बडे पुजकि रूपमे श्रं वणं बीज, रेखा 

मन्त्र भ्रादिको प्रथक्‌-पथक या एकं साथ धारण 

करते हैः । इनको साधनामें -की जनि बाली 

\ क्रियाग्नोका फल सिद्धिके रूपमे प्राप्त होकर 
श्रपेक्षित कामनाग्रोकी पतिम सहायकं होता है । 





इसी , क्रियाकारित्व श्र. फलद्यायकत्व 


पकार निरिचत.होते है । यथा-- 


१ .. रेखा्मक यन्त्र- केवल - रेखाश्रोके 
गोल, श्रायत,. समचतुर्न एवं श्रन्य कोणमुलक 





 तत्तवकरे .श्राधार पर संवेप्रथम यन्त्रोके कुं 


भ्राकारोंमे कमल, पृष्प-ओौरःपृत्रादिकी रचनाएं 
प्रर रेखाग्रोसे त्रिकोण, चतुष्केण, षट्कोण, 
प्रष्टकोण बनते हैँ जब कि. दोनोके योगसे 
प्रनेक श्रायुधर आदिक ्राकरारमें बने यन्त्र भी 
प्रायः उपलब्ध होते हँ । 

९. श्राकृतिमुलक.  यन्त्र-देव, _ मनुष्य 
रौर पञ्ु-पक्षियोकी.आङृतिमे बनाए हए यच््रौ 
का इसमें समावेश होता है। गणपति, यक्ष 
यक्षिणी, मातंगिनी, घण्टाकणं तथा -पुरुषाकार्‌ 
यर्त्र, गज,-अरव,. वषभ, हरिण, सप, भारण्ड 
काक प्रादि परजु-पक्षियोके यन्त्र इस दष्टिसे 
स्मरणीय हें । | 

इस प्रकार मूलतः रेखाओओंसे ` निर्मितः 
विभिन्न आ्आकृतियोमे बीजमन्त्र, २... मन्वरवण, 
३. श्रंक तथा ४. मिश्र पद्धतिके. प्रयोगोसे 
उपयु क्त दो पद्धतियोकरे पुनः चार प्रकार विक- 
सित हुए रै, जिनका परिचय .इस प्रकार है-- 

१- बीजमन्त्र. -गभितः यन्ञ--देवताश्रोके 
मन्वोका सारभूत रूप -बीजमन्त्र होता े। 
रेखाश्रों दारा निर्मित: यन्त्राङृक्तियो अथवा. 
कोष्ठकोमें इन बीजमन्त्रोको लेखन ¦ करके यन्त 
की शक्तिम श्रभिनृद्धिःकी जाती है। 

२, मर्नेक्णेगभित यन्त- प्रत्येक देवताके 
गुणे-ह्पादिके वर्णनं श्रौर विशिष्ट वणकिं द्वारा 

मन्वरेका निर्माणः होता है । उसी मन्त्रके वर्णो 


। ( यन्त्रोपे-इतके.बहुतसे-रूप~म्राप्त- होते है । गोल. « ^ को येन्त्रमे लिखनेसे यन्तर घ्रौरं मन्त्र दोनोकी 
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१८ ज्यो तिष्मती | 


विशिष्ट शक्तियोंका एकत्र समावेश एेसे यन्तरों 
मे हो जाता है। 

३. श्रङ्गभित यन््र--देवताश्रो, वर्णो 
ग्रथवा श्नन्य सांकेतिक रूपमे स्वीकृत श्रंकोको 





विरिष्ट पद्धतिसे लिखकर एसे यन्त्र बनाए 


जाते हैँ । इन यन्त्रोमे १ से € तक्के भ्र॑कोंसे 
बने यन्त्र तथा किसी एक निरिचत संख्याके 
पूरक यन्त्र प्रमुख हैँ। | 
४. मिश्र विधिमूलक यन्त्र--उपयु क्त 
विधियोंको ही कहीं दो विधियोकां भौर कहं 
तीनों विधियोका मिश्रण करके भी यन्त्र 
बनाए जाते हं। भरतः कहीं मन्व-वणं, कहीं 
बीज-मन्त्र तो कहीं ्र॑क भ्रथवा तीनों एकं साथ 
लिखकर श्राकृतियोको पूणं किया जाता है ॥ 


.  ज्ास्तीय प्रयोगोंकः द्ष्टिसि श्रन्य सात 
प्रकार यन्व्रोके शास्त्रीय दष्टिसे जौ प्रयोग 
होते है उनके सात प्रकार प्राप्त होते है जो 
इष प्रकार है- | ॥ 


. १. श्रोर यन्त्र-हमारा दारीर स्वयं 
एक यन्त्र हे भ्रोर इसमे भ्रनेक श्रकारके घटे. 
बड़े पजं लगे हृए दहै जिनके चलनेसे शरीर 
चलता-फिरता रहता दहै श्रौर सभी चेतन 
क्रियाएं करता रहता है । एसे दारीरगत यन्त्र 
्रनेक हं उन्हीमेसे मुख्य रूपसे १. मूलाधार 
र. स्वाधिष्ठान, .३. मणिपुर, ४. ननाह, 
५. विशुद्ध प्रौर ६. ग्राज्ञा-चक्रं इन प चकोको 
यन्त्र रूपमे स्वीकार कयां गयां गथा है। 
मस्तकके ऊपर एक सहखार-चक्रयनतरकी भी 


कल्पना को गईं है । इन यन्त्रोकी धारणां करके. 


मराम्नायःक्रमसे साधना की जाती है । परत्येकके 
ग्रलग~श्रलग मतर है जिनका स्मरण करनेसे 
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। 
विभिन्न प्रकारके फल प्राप्त होते है । ग्रतः | 
इन्हें शरी र-यन्व कहते हैँ । । 

२. धारण  यन्त्र-पूवक्ति यन्त्रोको 
प्रतिष्ठा करके निरिचत वस्तुपर लिखकर 
दारीरके निरिचत श्रगों पर धारण करनेसे 
कायं सिद्ध होते है । एेसे यत्त्रोके लिए श्रनेक 
प्रकारकी विधियोका स्वतन्त्र उल्लेख भी प्राप्त 
होता हे । | 
३. श्रासन-यन्त्र- साधना . करनेके समय 
वैठनेके अ्रासनके नीचे यन्तर बनाकर जो यन्त्र 
रखे जाते हँ उन्हे “्रासन-यन्त्र' कहते हँ । एेसे 
यन्वरोके बनानेकी पति स्वतन्त्र है। इन यन्त्रो 
पर श्रासन विद्लाकर बठनेसे रीध् सिद्धि प्राप्त 
होती ` है । : श्रासन-यन्त्रका दूसरा प्रकार 
देवताश्रोकी प्रतिमा, भवन, मन्दिर अ्रादिकी 
नींवमे रखे जाने वाला है । प्रत्येकं देवताकी 
प्रतिमाके नीचे भी यन्त्र रखनेसे प्रभाव स्थिर 
रहता है । (क्रमशः) 
॥ 7 भ क 


मित्तल स्रज 


सर बाजार 





म 


॥ 

| 

# सोलन (हि०प्र०) फोन --२६२ 
॥ स्टेनलेस स्टील बतनोंके 
¢ निमतिा 
। 
# 
॥ 
॥ 
¢ 


सस्ते तथा गारर्टी शद 


बतनों कै लिए हमारे संस्थान 
(कारखाने) मे पधारकर लाम लीजिए । 
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न्यायमूति श्री तपननन्दन 
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न्यायमूति श्री तपननन्दन 


[ श्री कुमार देवनज्ञ | 


नक्षत्रोय जगतूमे किसी ग्रहके साथ एेसा 
ग्रन्याय नहीं ग्रा जसा कि सू्यं-पुत्र श्री शनि- 
देव के साथ हुभ्रा है। प्रसिद्ध कश्यप कूलमें 
उत्पन्न होकर यो तथा ग्रहराज श्री सूथेको 
पिताक रूपमे प्राप्त करने पर भी उसे श्रेष्यः 
(नौकर) का कायं मिला जबकि उन्ह यौवराज्य 
का श्रधिकार था । यौवराज्य भिला चन्द्रमाके 
गुरुपत्नीसे उत्पन्न श्रवेघ पुत्र बुधको ! 
दिनेशचरो राजानौ सचिवौ जीवभार्मवौ । 
कमारो वित्‌ कुजो मन्त्री प्रेष्यस्तपननन्दनः ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त सामान्यजन तथा विद्वानों 
दोनो वगेकि लोगोनि पुलिस तथा मजि स्ट सीके 
कयकलापोकी तरह दानिके कार्यकलापोको 
सदा ही गलत समा । पारम्परिकं ऋषियोे 
लेकर आधुनिक ज्योतिधिदों तक सभीने एक 
स्वरमे इस न्यायश्रिय तथा द्‌ट्इच्छाराक्ति वाले 
गरहको केवल दुःख, दारिद्रय, वध बन्धनादि देने 
वाले एक्‌ श्रभिन्ञापके रूपमे निरूपित किया । 
भाचीने महरषिगण जब किसी दइशा भ्रन्तदेशा 
के सन्दभेमे शनिके प्रभावोका निरूपण करते 
ह तब शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकारके परिणाम 
नतलाते हैँ । किन्तु जब श्रलगसे सामान्यरूपसे 
(0९०6781 ) शनिके प्रभावका निरूपण 
करते हैँ तो उसे नितान्त शोककारक ग्रहके रूप 
मे बताते ह । मानसागरीकार लनिकी महादशा 
के विषयमे कहता है ~ - 
मिथ्यापवाद-बधबन्ध-नि राश्रयञ्च 
` मित्रातिवेरधनधान्य-कंलत्र-रोकम्‌ \ 


1. 
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प्राशानिराशङृत-निष्फल सवेगुन्यम्‌ 
कुयात्‌ शनेदचरदशा सततं नराणाम्‌ । 


प्र्थात्‌ शनि महादशा सदव मनुष्योके 
लिए भूठे ्रपवाद, मृत्यु, बन्धन (जेल ) निरा 
श्रय, मित्रोसे वेर, धन धान्य तथां पत्नीका 
रोक, ने राय, श्रसफलता भ्रादिकां कारण होती 
है तथा उस समय मनुष्यको सब कुछ शून्य 
दिखता है । जिन विवेकी ज्योति्िदोने निकी 
प्रकृतिका साद्धोपा ङ्ध भ्रध्ययन किथा हैवे 
से सहमत होगे कि शनिकी महादराक्े बारेमे 
ऊपर जो कू कहा गया है वह पूणं सत्य नही 
है--केवल सत्यका एकांग है । शनि वह स 
कूं करता है जो ऊपर कहा गया है- पुलिस 
तथा दण्डनायक भी वह सब कूच करता 
ऊपर कहा गया है- किन्तु प्रत्येक स्थितिने 
नह, तथा शनि, पुलिस किवा दण्डन्यं 7यालय 
इसके श्रतिरिक्त भौ बहुत कूच करते : 
उदाहरणाथे यदि शनि वृषभ या ४ मुने ह 
तो उसकी . महादशामे-डा० बी० बौ क 
के श्रनुसार निम्नलिखित शुभ परिणाम होते 


द छषिकार्यमे सफलता तथा लाभ पशुभो 
की समृद्धि, बहुत श्राय, काम्य वस्ुशरोको 
प्राप्ति, कायोकि लिए सुयश, व्यापार व्यवसाय 
मे लाभ, राजासे सम्मान, राजनीतिकं | 

कीति एवं सवंतोभावेन सौख्यः ( फलता, 
प्रिडिक्टिव एस्टरालाजी-डा° रमनं हिन 


। । + । २ 
सन्‌ १६६७ का संस्करण) । मानसागरं ९१ 


भं रीकार 
भी शनि महाद शुक्र तथा बुधकौ स 
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देशाम्रोके शुभ परिणाम ही बताता है-- . 
सोभाग्यं सौख्य विजयं वोघसं स्थानमानतः । 


सुहद्‌ वित्तप्रदं सौख्यं सोरस्यान्तगंते वृधे ॥ 


सुद्‌ बन्धुवशीयुक्तं मार्या वित्तजयात्वितम्‌ । 
सुखस)।भाग्यवात्सल्यं सौरस्यान्तर्गते सिते ॥ 


प्रथं स्पष्ट है। सभी सुद तथा शुभद 
परिणाम है । निष्कषे स्पष्ट है कि शनि केवल 
सशोक दुःखध्रदः ग्रहः नहीं है अपितु परिस्थिति 
विशेषमं वह्‌ भ्रन्यं सौम्य ग्रहोंकी तरह तथा 
कभी-कमी उनसे भी स्रधिक् सुखं तथो सौभाग्य 
को देने वाला ग्रह है। शनिको केवल शोकमय 
ग्रह॒ बताना जनमानस तथो विद्रानोकि 
पूवाग्रिह है, पूणे सत्यं नहीं । सत्य तौ यह्‌ 
है कि शनि ससे प्रधिकं बौद्धिक (8{15त६ 1) 
सत्य एंव न्यायप्रिय ग्रहे है । स्यसे श्रधिकतमं 
दुरं होनेके कारण भावावेगौकी उष्मा इसे 
न्यायमागेसे विचलित नहीं कर संकी । ¦ एकं 
सत्य एवं न्यायनिष्ठ न्यायाधीरामें जो गुण होने 
चाहिये वे शेनिदेवमे है । श्रतः व्रकृतिने उत 
इस संसारके  संवशंक्तिःसम्पन्नं दण्डाधिकरीके 
रूपम नियुत क्रियां है । प्राणि सुकर्मोका 
दरस्कार तथा कुक़रत्योकी सना दनक श्रि र 
(५ तिने उसे दियं हे । न्यायाधीश" कर व्यापकं 
मरथमे गनि शिक्षक दै, दानिक ह, -धर्मगुरु ई 
तथाः सस।रकी, समस्त व्याधियोकाः एकमात्र 
सावमाम उपना है। अतः संसारके शुभया 
अथु लिये जितना शक्ति सुम्पत्न शान ग्रह 
हे उतन। भ्रनय ग्रह नहीं । (जातक पिरजाता" 
नैटेकही कहाहैः- ` 

प्रायुर्जीवन मृ्युक्ारण 


¢ विप सम्पत्‌ 
प्रदाता शनिः ॥ त्‌ 


ज्योतिष्मती 
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रानि सव कृदेता है, पात्रता चाहिये। 
यह बात प्रौररहै करि इस कलियुगमें सुकर्मोकरी 
्रपेक्षा कुछत्य श्रधिक दहै अ्रतः उसे पुरस्कारकी 
ग्रपेक्षा दण्ड श्र धिक देना पडता है । यही कारण 
हे कि इस ग्रहो गुभकारककी प्रपेक्षा श्रलुभ- 
कारक (दण्ड देने वाला) श्रधिक माना जाता 
है । पारम्परिकरूपसे शनिकै स्वरूपकी इस 
प्रकार वन्दना कौ जाती है-- 
नीलाज्जनसमामासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
छायामातण्ड-सम्भूतं त नमामि शनंरचरम्‌ ॥ 
दानिदेवका यहु स्वरूपं ` न्यायाधीशकी 
वतमान वेख्चमूषा तथां -उसके चारो शरोर धिरे 
हए काले कोट पहने हृए ` वकीलोसे ` युक्त 
परिसरसे मेल खाता है । उक्त इलोकका श्रधं 
इस प्रकार है-- | +. 
म शनिदेवकौ वन्दना करता हुं जोः:- 
(१) नीले काजलके समान कान्ति वालिः हैँ 
(समी न्यायाधीश काला कोट पहनकर 
काजलके समान कान्तिवाले लगते ह) 
(२) सू्के पुत्र है (सूयकीं हृतिहै) 
(३) यमराजकं बड़े भाई है (यमराज-पुलिस- 
से वरिष्ठ प्रधिकारीर्है) | 
(४) छाया एवं मातण्डसे उत्पन्न है (सूय- 
शासन एव्‌ दछाया-ग्रन्धकार जन्य कृत्य- 
श्रपराध श्रादिके.कारण जिनका जन्म 
रा दै) | ह 
(५) वीमे-षीमे चलने. बाले है (श्रदालतोमं 
लम्बित प्रकर्णोकि लिए लोम व्यथे दोष 
देते. है! . ; 
दस श्रकार न्यायाधीशके पक्षम, भी उक्त 


क 2 = वा = का 8 1 11 0 


न्यायमूति श्री तपननन्दन २९ 
ञलोकका ग्रथ एकदम युक्ति-युक्ति हो जाता 
है- मं एसे न्यायाधीय महोदयकी वन्दना करता 
हं जो काजलके समानं कान्तिवाले है, रासनके 
कम-पृत्र है, पुलिसके वरिष्ठ सहयो गी हैँ, श्न्ध- 
कारजन्य कृत्योके प्रि शासनकी चिन्ताके 
कारण जिनका जन्म हुश्रा है तथा जो मन्दगति 
से चलने वाले है । 

न्यायाधीशसे शनिदेवका बाह्य साम्य तो 
एक प्रसगगत वाक्‌ वैचिव्य है किन्तु अधिक 
महत्वदुण तो आन्तरिक साम्य है । न्यायाधीश, 
सिविल स्वेन्टस, राजनेता, दानिक म्रादिकी 
जरमप्निकाम्नोमे उनको उच्चपद दिलाने 
रानिदेव ही प्रधान कारण रहते दँ । नीचे पांच 
कण्डलियां दी जां रही है जिनमे शनिदेवका 
तरभा अत्यन्त स्पष्ट है- दो राजनेताभ्रोंकी 
है" दो श्राई०ए०एस० श्रधिकारियोकौ है तथा 
एक हादेकोटकै मुख्यं न्यायाधीशकी- _ 
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कण्डली ऋ० १ ज्योतिष जगत्‌के लिए 
ग्रनजानी नहीं है । यह कुण्डली हमारी भू°प° 
प्रवानमत्री श्रमती. इन्दिरा गांधीकी ह। 
लग्नेश चन्द्र तथा सप्तमेश दानिका परिवतन 
योग॒ स्पष्ट है । शनि लग्नगतु हौ गया। 
रानिकी महादशामे ही वे सत्ता एवं लोकप्रियता 
के सर्वोच्च शिखर पर थीं । किन्तु न्यायप्रिय 
शनिकी महादशामें ही जव उसने श्रष्टमेशका 
फल देना शुरु किया तो केतुकी ग्रन्तदशामेंवे 
सत्ता श्रीहीन हौ गई ।. कुण्डली कऋ० २ एक 
भर०प्‌० मुख्य मचरीकी है । उच्चस्थ शनि चतुथं 
मे दशम (राज्य भाव) पर पूणं प्रभाव डाल 
रहा है । राहु. महादशामे दानिके म्रन्तरमें 
न्होने खोई सत्ता पुनः प्राप्त करली । रानि 
का श्रत्यन्तर भी उनके लिए लाभदायक सिद्ध 
होता है, जहां तकं सत्ता एवं लोकप्रियता प्राप्त 
करनेका प्रदन है । क्‌ण्डली ० ३ एक ॒भूणपू७ 
मुख्य सचिवकी है उसी प्रान्तके जिसके कि 
कुण्डली ऋ० २ के जातक मुख्यमत्री थे। ग्रहों 
की स्थिति लगभग वही है, केवल लग्न एक- 
दूसरेके विपरीत हो गए रहै । एकमे .लग्नेश चन्द्र 
है जो ग्रहोका राजा है ("दिनेश चन्द्रौ राजानौ") 
दशव स्थानमें मंगल दै स्वग्रहौ श्रेतः उनको 
मुख्य-मंत्रित्व मिला । दूसरेके लग्तेश शनि ह 
तथा दशममे भौ उच्चका शनि ही है जो ग्रहमं 
श्रेष्य' (प्रेष्यस्तपन नन्दनः) नौकर है । श्रत: 
प्रान्तकी सर्वच्चि सत्ता पर रहकर भी सिविल 
सर्वेन्ट होनेके कारण थे तो प्रेष्यः (सर्वेनट ) 
ही । उनको उच्चपद दिलानेमे शनिका प्रभाव 
एकदम स्पष्ट है । कुण्डली ०.४ एक श्रायक्त 
महोदयकी है । शनि -लग्नेश होकर दशमे ह । 
दानिकी महादज्ामे ये सत्ताके सर्वोच्च शिखर 


1 रिं 


उनको उच्चपद दिलानैमें स्पष्ट है । 





ज्योतिष्मती 


1 रसभ ~ 


पर ये--एक प्रान्तोय बिजली बोडके म्रघ्यक्न, 
किन्तु शनिः ाददोश भी है भरतः रनिने ही 
उनको इस पदसे उतार दिया । प्रन्तदया अरु 


कल ्रानि पर शनिदेव इनको पुनः सत्तासीन 
करेगे । कुण्डली ० ५ यूण्पी० के एक भू०६ 


मुख्य न्याय।धीशको है । इसमें भी भाग्येश 


(धर्मश -- भारतीय, संस्कृतम घम तथा कानून 


का करीब-कररीव एक ही अ्रथं है) शनि उर 


पञ्चमस्थ है-पंचमेशसे परिवर्तनयोग भी, षष्ठे , 


लामेश मंगल पर दृष्टि भी। शनिका प्रभात 
श्रगस्त 
७७ के "एस्टालाजिकल मेगजीन' मे € 
न्यायाधीशोकी पत्रिकाएं देकर उनका जन्म 
रारिके राधार पर एक सर्वेक्षण किया गया 
है । ४२ मामलोमे जन्म रादि या. तो मकर 
हे या कृम्भ-दोनों शनिकौ रारि्ांहं। 

वैपरीत्यकी स्थितिमे (0 ५76 ०९४० 
19० शव) सामान्य रूपमे शनि निम्नलिखित 
परिणाम देने वाला होता है- 


(१) बिमारी 

(२) धन नाश 

(३) बन्धन या जेलयात्रा 
(४) वियोग | 
(५) प्रियजनकी मृत्यु ` 
(६) मत्यु या मृत्युसम कष्ट 
(७) क्रान्तिया गृह युद्ध 
(ठ) छत्र-मंग . ` 


यदि किसी व्यवितका, आ्राहार-ग्यवहार 
नितान्त भ्रसंयमित है तो शरीरमें किसीन 
किसी प्रकारका विकारका उत्पन्न हो जाना 
उसका निरिचत परिणाम है।' शरीरकी |इस 


| 





न्यदा की त सी न ददी सोभ आनी की करि कर नि नड कवक 


त्थायमूति श्रौ तपननन्दन 


विक्ृतिको दूर करनेके लिएु शानि श्रपनी दा 
प्रन्तदंशामें तथा साढेसातीकी श्रवधिमे व्य॒क्तिको 
बीमार करदेताहै ताकि वह्‌ भ्रौषधिले तथा 
संयमित वने । वह्‌ उसका रेचन (८182100) 
कर देता है तथा संयमकै रास्ते पर लानेके लिए 
एक भटका उसे देता है । हममेसे भ्रधिकांशको 
यह श्रनुभव होगा कि साढेमातीसे तत्काल बाद 


कौ श्रवधिमें मनुष्य ्रपने श्रापको ताजा तथा 
नय महसुस करता है । प्रत्येक ३० वषेकी 
प्रवधिमे शनिदेव यह्‌ उपचार करते हैँ । जब 
रा रीर श्रत्यन्त जीर्णं हो जातां है तथा केवल 
कण्टदायक ही रहे जाता है तव ्रपने तृतीय 
उपचारके समय शनिदेव सदाके लिए भी इस 
कष्टको दूर करते ह । इस रूपमे रानि उस 
कठोर डाक्टरकी तरह है जो रोगीकी व्याधि 
नारके लिए भ्रापरेरनके समय रोगीके चिल्लाने 
को परवाह नहीं करता, क्योकि उसके इष 
क्षणिक कष्टम उसका वास्तविक कल्याण 
(नी रोगता) निहित है । लोगोक्रा शनिको दोष 
देना उसी प्रार है जसे बच्चोंका डउाक्टरको 
देल कर गाली देना । उपयुक्त कृण्डली ऋ० ६ 
एकं प्रतिष्ठित परिवारकी महिलको है। वे 
दों ४६. प्रंधिक समयसे गोल ठ्लेडरमें 
0५ रोगे त्रस्त थीं । षष्ठेश मंगल सप्तम 
र, ९५ गोल व्लंडरको इगित करताहै। 
8 रनिसे हैँ । मंगलका भ्रथं है श्रग्निसे 
1 से उपचार ।` जातक इतने वषसि 
तानि ९ रहा ्रिन्तु चन्द्रमाको महादशामें 
४; ४ भन्तदेशामे ही रोगका निदनं हो 
| त भवधिमे उनका एक बडा भ्राप- 
व 1 तथा गाल व्लेडरसे ४० ( चालीस । 

काले गए । शनिने उन्हे जबरन श्राप- 


^ 
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रेशनके लिए मजबूर किया तकि उनका उपचार 
होकर पुनः स्वस्थ हो सके । बीमारीको श्रवधि 
मे कष्ट तो बहुत हृभ्रा होगा । दोष रानिने ही 
भेला-उन्हीको अरन्तदंशा थी-किन्तु उस 
सवका परिणाम कितना सुखद था--वर्षोकि 
कष्टसे मुक्ति। | | 


इसी प्रकार यदि व्यवित श्रवेघ तरीकेसे 
घन एकत्रित करता है तो शनि श्रपनी दशा-- 
ग्रन्तदशामे उसका धननाश जरूर करेगा । 
ग्रत्याचारी एवं प्रजाके कष्टसे बेखबर राजाश्रों 
को वह्‌ निमंमतापूवंक धूलमे मिला देता है। 
समाजमें भी यदि कोई रोग लग जाय तथा 
रोषण श्रत्यधिक. बढ़ जाय तो कान्तियों दारा 
शनिदेव पुनः व्यवस्था कायम कराते है। 
भारतीयं गणतन्त्रकी ककं राशि है । ककंके 
रानिमे ही क्रान्ति हद एक रक्तहीन कान्ति 
तथा पटरीसे उतरा हूश्रा प्रजातन्त्र फिर पटरी 
पर श्रा गया।. शनि सवेहारा वगेका प्रति- 
निधित्व करता दै ्रतः शोषितवगेकी हरेक 
क्रान्तिमे शनिदेवकी प्रेरणा रहती दहै, किन्तु 
न्याय उसका मूलमन्त्र है भरतः भ्रन्यायी कोई 
भी वगं हो उसके दण्डसे बच नही सकता । 


शनिका ्नपना जीवन अत्यन्त सादा है 
जो उस जसे सावेभौम न्यायप्रशासकके उप- 
यक्त ही है ।. श्रपनी वाञ्खान्रों तथा भ्रावश्य- 
कताश्रोसे व्यक्ति मागंसे विचलित होता है। 
उसने स्वेच्छासे राजकुमार होते हृए भी प्रेष्यत्वं 
स्वीकार किया । कोई भी राजकीय ठटबाट 
स्वीकार नहीं किया । हाथी-घोडोको छोडकर 
उसने 'महिष' से सन्तोष किया । सोना-चांदी 
प्रादि महाघे वस्तुग्रोको छोडकर लोहा स्वीकारं 


निदि ८.0 [ _ 
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[| लेऽ-डा० वेदप्रकाश शास्त्री | 





| 
| भारतीय मान्थताके अनुसार सष।रके 
। | सभी पदार्थं प्राणवान्‌ माने गए रहै । जडपदार्थो 
। को अ्रन्तस्चेतना सम्वन्तः एवं जीवित्त प्राणिपो 
| को वहिम्चेतना सम्मन्न प्रतिपादित करते 
| हए सभीको ईङवरांशभरूत मान सवके प्रति 
| प्रणतिका विधान श्रषे मर्नीषाने श्रादि-ग्रनादि 
कालसे कियो दै- | 
खं वायमग्नीं सलिल . महीं च 
ज्योतिषी सर्वानि दशि द मादान्‌ । 


सरित्‌ समद्रा हरेः: शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ।। 
॑ --श्रीमद्‌भागव 


रंग-विरगे मखमली कपडकी श्रावरयकता नहीं | 
काला. कपड़ा उसे ्रभीष्ट है । राजंमंत्री, 
न्यायाधीश, दागेनिक ्रादि महान्‌ व्यक्तिं 
को बनाने वाले इस गशनिका, जो किसीकरो 
इनद्रके समान सम्मान भी दिला सक्ता है तधा 
इन्द्रको भिखारी बनाकर धृलमे मिला सकता 
दै, अपना जीवन इतना सादा तथा श्राडम्बर- 
हीन दै । शनिदेव साक्षात शिव कै" ्रवतार 
है जो विश्वको भ्रमृत पिलानेके लिए स्वथं 
विषपान करते हैँ । कौन उनके प्रति कृतज्ञ 
होकर नतमस्तक नहीं होगा। | 
ॐ शं नो देवीरमिप्टय, श्मापो भवन्तु 
पीतये । शं योरभिश्ठबरन्तु नः ॥ | 





किया । उडद तथा तेलपे उसे सन्तौष । उषैः 


यह्‌ सव होनेपर भी पाषाणादि | 
देवविग्रहमे प्राण-प्रतिष्ठाका विधानं इतत दष्टिसे 


किया गथा है जिसे सामान्यकलोात्मक्र विग्रहो 


ग्रौर देवेविग्रहोें श्रन्तर दिलाया जा सक्र श्रौर 
उसके माध्यमसे लक्षय तकर ` पद्ुंनेका :प्रयल्ल 
किथा जा सके । जिच प्रकार करेसी नोट प्रस्तुत्‌: 
होता कागनतते ही परन्तु उसमें श्रपने जसे 
लाखो कागजो, कागजक्ीः -रीमोंकोः क्य करने 
की क्षप्रता अन्तदि होती हैः सनौर यर्‌ सनता 
ग्राती है उक्तपर भ्रकितःराजपुद्राकै कारण । ठीक 
उसी प्रकार प्राणत्रतिष्ठारूपी ईरवरीथ अदधा 


विंगेषको धारण कर पषांणी अत्तिता ईरवरत्व 


को अप्त करर लेती है । यह प्राणघ्रततिष्ठा घ्ने 
देव-व्रिप्रहं जहां शरान, पूजन; श्रचन म्रादिक्रा 
माध्यम वन सानव्करा ` अन्धेक्की-लकड्ीकी भाति 
सहायकःबत उसे लक्ष्य 7 पनोर ले जाने वाला, 
सवतः सम्बलं सिद्ध होता है वहीं 
परितोषं ` र्यी `-खोजनं : प्रदानः कर 
गरक्षयः पात्री । इती; विज्ेबतताके कार्णः 
विभिन्न देव, विग्रहोकी `. प्रतिष्ठा भारते । 
चि रूततकालसे चली श्राई है। युक्तनीतिमे ५६ 
देव-मन्दिर निर्माण, देवःवि ग्रह स्थापनकौो राजा 
का वुनीत कर्तव्य प्रतिपादिततःकिथाः गया दन 
्यःगादके प्राम मध्ये विष्णोर्वा शंकरस्य ।. 
गमेकादच रवेदेव्याः प्रसादात्‌ क्रमतो .न्यसव्‌ (1; 
_ निराकार 


यद्यपि वेदोमें क प्ररि ता दन नि~ 
= | तु श्नुभवः 


प्रौर साकार दोनों रूपमे हृश्रा है षर 


श्रात्माकोः 
ते वाचा. 
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दारा यह्‌ सिद्ध चुका है कि--ध्यान धारणादि 
मे जितना सहायक साकार रूप हो सकताहे 
उतना निराकार नहीं । यदी कारण हैकि 
चिरन्तनकालसे भारतम मूत्तिपूजा चली भ्रा 
रही है । भारतीय एकता विधायक ऋषियोने 
इसी मूतिपूजाको श्राधार बनाकर चारधाम 
सप्तपुरी श्रादिका विधान किया है जिससे 
भारतवासी इत्तर प्रान्तवासियोके सस्पकमें 
भीश्राते रहं श्रौर विभिन्न. विग्रहोके दन 
का लाभ भी प्राप्त करते रहँ । 


 इतिहासकारोके अनुसार महाराष्ट्की 
मराठा जाति जिसने दिन्द्र कुलभूषण सिवाजो 
जसा नर-नाहर उत्पन्न .किया-मूलरूपमें 
क्षत्रिय ज।ति है । यह्‌ जाति राजयपुतानसि 
दक्षिणकरे महाराष्ट क्षेत्रमे जाकर बसी हे म्रोर 
भत्र विशेषके नाम पर मराठा नामस प्रसिद्ध 
इई है । इस जातिकी मान्यता, सस्कृति, सभ्यते 
त्व छख राजपूत जातिपरक है । जो कु 
न्तर इसमे भ्रायाहै भ्रथवा परटिलिक्षित ठं।ता 
ह वहं क्षेत्रीय प्रभावका चयोतक्र है । थह जत 
भगवती भवानीको परम्परागत रूपमे श्रपनी 
भाराध्या मानती है श्रौर उसीके पूजनाचनम 
विशेष रुचि लेती है ।. 


जसा कि ऊपर कहा जा चुका है छत्रपति 
शिवाजी इसी जातिके भूषण ये, उन्हीक्े चासन 
कानमे मूतिकौ प्राणप्रतिष्ठाकै सम्बन्धे एक 
चमत्कारिक घटना घटित हृई्‌ थी, जिससे न 
केवल मूततिका महत्व उजागर ह्रां था श्रषितु 
मूतिको पाषाण मानने वालोंको भी नतमस्तक 
होना पडा था, 


` शिवाजी छत्रपति पद पर श्रधिष्छठित दहो 
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चुके थे । धमे विहितं राजनीतिका आश्चयं लेकर 
ते इस कुशलताके साथ शासन कर रहैथे कि 
महा राष्ट्मे पदे-पदे रामराज्यके ही दोन होते 
थे । जीवन भर हिन्द राज्यकी कल्पनाको 
साकार बनानेमे सहयोग देने वाले उनके सह- 
योगौ आज उनकी इच्छानुसार विभिन्न पदों पर 
्रधिष्ठित हो पणे क्षमता एवं कृशलताके साथ 
रासन चलाने एवं राज्यको सुदृढ बनानेमे लगे 
हए थे । इन सहयो गियोमे शिवाजीके श्रन्यतम 
सहयोगी थे-तुकारामजी पोहार । 


महाराष्ट्रमे स्वणेकारको पोदहार कहा 


जातादहै। श्री तुकारामजी. भी जातके स्वणे- 
कारये । (३ 
स्वणेकार स्वयंको क्षत्रिय मानते हँ । 


इसी मान्यताके भ्राधारपर महाराष्ट्रमे स्वणं-. 
कार यज्ञोपवीत धारण करते हैं श्रौर शास्व- ` 


सम्मत क्षत्रिय धमका पालन करते रहै ।` 


श्री तुकारामजी भी इसी परम्पराके 
म्रनुयायौ एव भवानीके अनन्य अआ्आराधक ये। 


उन्होने श्रपनी श्रनन्य भक्तिसे पराम्बाको इतना 
सन्तुष्ट कियाथा कि वे समय-समय पर उन्हं 


दुलरानेके लिए उसी प्रकार उनके पास श्रा 
पहूंचती थीं जिस प्रकार मां ्रपने शिशु पास 
पहूंचती हे । 

 तुकारामजी छत्रपति शिवाजीके श्रनन्य 
हितैषी श्रौर कोष।ध्यक्ष थे । बहुशः परीक्षामें 
खरा उतरनेके कारण शिवाजीका उनपर 
ग्रूट विश्वास था । उनकी सम्मत्िको शिवाजी 
कभी नहीं टालते थे । 

शिवाजीके कालमे उपनेत्रं (चरमा) 
पहना जाता थो भ्रथवा रिवाजी स्वयं कभी- 


~ ~ ~ रनु 
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कभी उपनेत्र धारण करते थे, इस कथन पर 
सम्भवतः कोई विश्वास न करे, परन्तु है थह 
पणेत: सत्य । 

महाराष्ट्रमे उपनेत्र श्रथवा चदमेको 
चालीमाकडाजाता है। यह नाम सम्भवतः 
इसलिए दिया गया है कि चालीम वषकी 
ग्रायुके पडचात्‌ नेतरशक्ति शिथिल होने लगती 
है श्रोर मनुष्यको प्रायः इसे धारण करनेकी 
भ्रावर्यकता ग्रनभव होने लगती है । 


हां, तो शिवाजी भी इस श्रवस्थामें पटच 
चुके वे जव चालीसा, उपनेव्र श्रथवा चरमा 
मानवक लिए किसी न किसो रूपमे आवर्यक 
हो जाता है । शिवाजी य तो श्रधिकांश समय 
विना उपनेत्रके रहते थे, परन्तु यदा कदा श्रागे- 
पीचेउसेधारणभी करते थे। क्योकि उनका 
भ्रधिकांडा समय बिना उपनेत्रके ही बीतता 
थाभ्रतः न किसी चित्रम उसके दर्शन होते 
हे ग्रौरन ही किसी इतिवत्तमे उसकी चर्चा 
ही उपलब्ध होती है । उस समय वकयोक्रि उत्थर 
से ही चङ्मे बनाये जातेये श्रत. इसे बनानेमें 
बहुत समय भ्रौर श्रम लगा करता था । वहत 
कम व्यक्ति इमे बनाना जानतेये। मूल्य भी 
पयप्ति हृश्रा करता था, श्रत; वहुत कम 
उसका उपयोग हृभ्रा करता था । तुक्राराम 
पोहार इस प्रकारके चरमे बनानेनें निपुण थे 
ग्रोर उन्होने ही प्रावदयकताके प्रनुसार 
शिवाजीको एक चरमा बनाकर भेट किया था । 
एक दिन श्रचानक उस चडइमेका एक रीरा 
हट गया । शिवाजौने पोदारजीको बुलाकर 
कहा किवे कल तक वह शीशा तयार कर 
चरमेमे बिठाकर यादसे उन्हें दे दे क्योकि 
उन्हं युद्ध सम्बन्धी कृद मान चिच्रोका ञ्नध्ययन 








करना है, जो उसके बिना संभव नहींहै। 


पोहारजी चदमा लेकर श्रपने श्रावास षर 
लौटे, परन्तु पारिवारिक भभटोमे उलभकर 
सवथा भूला बेटे करि उन्हे चदमा कैल तक 
तयार कर महाराजको सौँपनाहै। रात्रिम जब 
वे सोनेके लिए शोया पर जाने लगे सहसा 
चर्मेका ध्यान श्राया । वे निद्राका घ्यान छोड 
तेजीसे भ्रपनी गहीकी श्रोर लपके, जिससे वहा 
वेटकर रात्रिम कायं पूरा कर सके परन्तु 
भ्रन्धेरेमे उनका पांव गही पर एक श्रोर रखे 
हए चकमे पर जा पड़ा) परिणाम यह हृत्रा 
कि उसका दूसरा कांच भी टूट गया । पोदहारजी 
इस श्राकस्मिक हानिसे सन्न हो गए । यहां ती 
एक कांचही तयार करना कठिनिथा श्रव दी- 
दो कंसे तेयारहोगे ? कंसे महाराजको गुट 
दिखाङंगा ? कंसे कल उन्ह चरमा दे पाऊंगा 
ग्रादि प्रहन उनके हूदयको मथने लगे । 


जव व्यक्ति सवंथा निराश श्रौर निरपाय 
टो जाता है, उसका ध्यान अ्रपने ग्राराध्यकी 
ग्रोर जाता है। पोटारजी भी व्ययित होकर 
भवानीकी शरणमे पचे श्रौर जमीनपर लोटकर 
करुण स्वरमे श्रपनी व्यथा-कथा सुनाने लगे । 


मां श्रन्ततःमां ही होती है, कव तक 
सन्तानकौ पीड़ा देख सकती है? मां भवानी 
भी द्रवित हो पोहारजीके सामने प्रगट हौ गई 
ग्रौर वात्सल्य पणं स्वरमे बोली-- 41 
तुकाराम ! शान्त ! श्रे ! एेपी कौनसी विप 
भ्रा पड़ी तुभ पर जो इस प्रकार तडप रहा ह । 


तुकारामजीने पूरी घटना माँको सुनाति 
हृए बताया कि यदि मँ कल महाराजको चरमा 
न दे पाया तो मेरी प्रतिष्ठा वया रह्‌ जाएगी “ 


षय भीषय, विन्द न द) =, पचनं एनो 
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भगवतीने मुक्त हास्य बिखेरते हुए कहा-- 
श्रे {जराम भी तो देखू वह टूटा हुभ्रा 
चरमा प्राखिरटै कसा? उसके जुडनेका भी 
कुचं उपायै या नहीं? 

पोदारजी चदमा लानेके लिए गही पर 
पहुंचे । चरमा उठाया तो श्रारचयं चकित रह 
गए यह्‌ देखकर कि चरमेके दोनों कांच सवथा 
निदषि रूपमे अ्रपने स्थान पर जडे हुएथे । वे 
गद्गद्‌ होकर भवानीको स्तुति करने लगे। मां 
भवानी उन्हें श्राशीर्वादि दे ्रपनी प्रतिमामे जा 





किसी प्रकार इस चमत्कार पणं घटनाका 
विवरण जनतामे जा पहुचा श्रौर लोग पोह्‌।रजी 
को लेकर नाना प्रकारकी वातं क 
होते-होते शिवाजीके कानमे भी यह्‌ चर्चा 
पहं चौ । उन्होने मु हसे तो कुड़नरींकडा परन्तु 
मन ही मन यहं निणेय अनवद्य कर लिया कि 
यथावसर वे इस बातकी परीक्षा श्रवश्य करेगे 
कि इस चचिं कितना तथ्य ठै। (कमः ) 


फरवरी जन्प्र लेने वालोका जीवन वर्णन (२) 
| लेखक :- श्री श्रोकारनाथ त्रिवेदी, बारावंकी उ.प्र ] 
| | गताङ्धुसे भ्रागे | 


ऊपरसे सीषे. भोले श्रौर संकोची प्रतीत 
होने पर भी चालाक श्रौर घुटे हुए होते हैँ । 
इनके परिचित मित्र अ्रौर सम्ञन्वो इन पर 


` विश्वास करते है। दषरे लोग इन्हे सदाचारी 


समभते ह परन्तु भ्रन्दर ही भ्रन्दर यहं दुराचारी 
होते है । मानसिक व्यभिच।र क्रिय[ करते है। 
भस्वाभाविक् भोगकरी बात सोचते ह । इनमें 
शुष्पत्व शक्ति कम होती है क्योकि शनि नपु सक 
ग्रहुहैि। 

शरीरका सुख इन्हें नहीं मिलता है। 
इनके जीवनमें सुख भरे मनमोहक क्षण कम 
ग्राते हैँ । श्ननेक प्रकारके घाटे, श्रपमान शओओर 
शोक इन्हे सहन करने पडते है । कररता, 
निदेयता, श्राकस्मिक श्रसहनशीलता श्नौर दूसरों 
को भडकानेकी बुरी लत इनमे होती है । देश- 
काल-समाज-कूटुम्बके नियमोंका उल्लंघन भी 
करते हैं । 


व्क ण्कक क क क क क ~ > 
अनि ^ क १ अ ` ~ क क 


शरमीले, डरपोक, पलायनवादी श्रौर 
निराशाबादी हौनेके कारण श्रपने गणोका 
प्रदशन नहीं कर पाते । तृतीयेश-दशमेश्च मंगल 
के होनेसे साहसी होते हैँ किन्तु साहसका 
उचित उपयोग नही जानते । इस क्षेत्र 
मे जन्म लेने वाले बालज्ोको यदि उचित 
प्रशा, प्रोत्साहन श्रौर पथग्रदशन नहीं मिलता 
श्रौर यदि मिले तो वहु चमत्कारिक उच्चति 
कर । 


भ्रधिकांशमे दुबले-पतले लम्बे होते है । 
यह लोग श्रपने स्वामी रनिक्रौ भाँति, मनमारे 
हए विचारोमें तल्लीन, शिर मुकाए हए, धीरे- 
धीरे चनते है । कभ राधिका चिल्ल (=== 
देखिपु । इसे देखते ही, सोचते समते हए, 
धीरे-धीरे या खक-रुक कर चलनेका बोध होता 


हे । इस चिह्लके ही समान इनका जीवन उतार 


हने लगे । ४ 


१ चवक ` ` ` ` ` जतत त ` तात्‌ क ` + 
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चढाव उणं रहता है । इस चिह्लसे इनके जीवन 
का सच्चा चित्र सामने श्रा जाता है । इनको 
श्रखें छोटी होती दहै। नाक लम्बी हाती है। 
दांत बड़े-बड़े ग्रौर सुन्दर होते है । ग्रीवा लम्बी 
होती है। यह मोटा खाना श्रौर मोटा पहुनना 
पसन्द करते हैँ । नये फडनोसे दूर रहते रै। 
एडियां जोड़कर खड़े होतेपर परोके घुटने 


ग्रापसमे मिल जाते है इसलिए यह पुलिस या. 


सेनामे नहीं लिए जा सकते है । इनका भाग्यो- 
दय ३५या ३६ वषकी ्रवस्थामें होतादहै। 


ज्ञात रहे कि जन्म समय वलवान्‌ होने 
पर श्ओोर (श्रपने लिए कथित) श्रेष्ठ स्थानोमें 
होनेपर शनि जिन बातोसे सुख देता है, बलहीनः 
या श्रश्वेष्ठ स्थानोमे होनेपर उन्हीके द्वारा म्रनेक 
कष्ट्देताहै। एेसी स्थित्तिमे शनिकी शान्ति 
का उपाय-उपचार करना चाहिए । 


भ्रनेक गुप्त पापी, दुराचारी, नरोजाज, 
चोरबाजारी करने वाले, पतित श्रादि लोग 
मी इसी भागमें जन्म ग्रहण करते हैं | को 
न कोड व्यसन तो प्रायः सभीमें होता है। 
विवाहित जीवन ओौरं सन्तान- 

इनका विवाहित जीवन प्रायः सफल नीं 
होता है श्रौर उसके प्रति एक विचित्र, भरज्ात 
मरोर श्रकारण ग्रसन्तोष इनके मनमें बना रहता 
हे । प्रमपिपासाकती पूणं त्रप्तिका भ्रनुभव यह्‌ 
नहीं कर पति है । फशनेबुल श्रौर हावो भावों 
वाली युवत्तियोंको चोरी-चोरी घूरनेसे ग्रपने 
को रोक नहीं पाते । इन्दं गौराङ्खी तरुणियों 
कौ श्रपक्षा श्यामवर्णा सुन्दरियां भ्रधिक पसन्द 
ग्राती हँ । कामवासनाकी मानसिक भ्रतुप्तिके 
कारण उसका उभार भिन्न-भिन्न श्रोभन 


रूपोमें होता रहता है । पत्नी श्रेष्ठ कलक, 
कठोर स्वभावकी श्रौर पफादार मिलती रहै, 
जिससे विवाहित जीवनका निर्वह हौ जाता 
है श्रौर देखने वाले उसे सफल समते हं। 
सन्तानभाव विज्ञेष अच्छा नहीं होता, पर यह्‌ 
निस्सन्तष्न नहीं रहते हैँ । एक पुत्र विद्वान्‌ होता 
है । पुत्र-पुत्री सेवा चाहे न करं पर ध्यान 
रखते ह्‌ । 


श्राथिक स्थिति- 

कुछ थोडे व्यक्तियोयको ` छोड़कर यह्‌ 
लोग विशेष धनी नहीं होते श्रौर कहींसे रकम 
एकाएक मिल जाय इसकी इच्छा क्रिया करते 
है । गडा खजाना दुढनेकी इच्छा होती दै। 
विपत्तिके दिनोंमे इनको श्राथिक सदहायताके 
स्थान पर सान्त्वना श्रौर सत्परामशंकी प्राप्ति 
होती दै । कभी-कभी कोमिया यत्र-मंत्र.तंत्र- 
तपानुष्ठान।दिके हारा भी घनी बननेका प्रयास 
करते है । ग्रावदयकताको पततियोग्य घन 
मिलता ही रहता है । सन्तोषी होते है । भ्रनेक 
बार लाभकर सुभ्रवसर श्रानेपर भी हाथसे 
निकल जाते दह । धन मिलने पर अच्छा 
खाना चाहे खालं पर श्रपने भोग-विलास- 
श्द्धारादिमें व्यय नहीं करते । प्रायः कजूस 
होति ह । दुसरोके -लिए कमात ह । आयक 
दोसख्रोत होते है, एक गुप्त, दूसरा प्रव्यक्त । 
पिततासे उत्तराधिकारमे मिली सम्पत्तिसे इन्दे 
सुख नर्ही मिल पाता है । भाइयोते पटती नहीं 
है । कृचे लोग लोहा, मशीनका काम, 
विजली, खानोंकी खुदाई, कोयला, सरसो, 
तेल, खेती, तांचिकं सिद्धि, प्रेतवशीकरण, चौ र- 
बजारी श्रादिके ह्वारा विपुल धन कमाते ह । 


न त 


फरउरीमे जन्म लेने वालोका जीवन वणेन (२) २६ 


| 


यश्-सम्सान- ` 
| इनके निकट सम्पकमे श्रान्ते वाले व्यक्ति 
। इनके परोपकारी, धार्मिक श्रौर सरल स्वभाव 
| के कारण इनका सम्मान करते हैँ किन्तु जन- 
 साधारणका सम्मान श्रौर यश इह नहीं मिल 
पाता । इनके मेर जानेके बाद लोग इनके 
| महत्वको समभते प्रौर स्वीकार करते हे । 
यात्राए- 

| इनके जीवनपें छोटी यात्राएं श्रनेकं बार 
प्रातो हैँ । जीवनमें दो-तीन बार स्थान परि- 
 वत्तन करना पड़ता है । तृतीय, तवम श्रौर 
दादश स्थानोमें चर राशियां होनेसे कई 
| बहत वड़ो-बड़ी यात्राएं श्रौर तीथं यात्राए 
| भी करते है । कृमसे कम एक बार विदश्च यात्रा 
। क] भौ ग्रवसर मिलता है। 


| 
| 
। 





| 
| 
| 
| 
| 
| 











स्वास्थ्य मरौर बीमारिया- 

इनका स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा कभी नीं 
होता है। रक्तहीनता प्रायः बनी रहती है। 
 {स्न्तु यह चला फिरा करते हैँ । एक. वार 
किसी कठति बीमारीका सामना करना पड़ता 
है भ्रौर जीवनक प्रशा छूट जानेके बाद पुनः 
स्वास्थ्य लाभ करते हैँ । कोई चीज ऊपर 
भिरनेसे चोट लगती है । 
 उदरमं वायुविकार श्रौर उसके कारण 
पच. रहता है । कभी-कभी पेटकी गैस ऊपर 
चद्कर दिलमे घबराहट पैदा कर देती है। 
घुटनों श्नौर दातोमें पीड़ा होती है । स्तायु- 
सम्बन्धौ बीमारियोकी सम्भावना बनी रहती 
है । पेरोंकी कोई बीमारी, जसे पैरोमे पानी 
उतर श्राना या फालिज श्रादिका भय है। 
निम्न रक्तचाप होनेके कारण जाङोमें हाथ पैर 


) 











ठ्डे हो जानेसे यह कण्टका भ्रनुभव करते दहैँ। 
रूप प्रादि बहुततसे अ्रतिशीत देश कभ राशि 
्षेत्रमें श्राते है, उन क्षेत्रोमे कभ मास वालों 
पर क्य। प्रभाव पडता है इसका तो मू पता 
हीं दै पर भ्रन्य स्थानोमे जन्म पाने वालोक्ो 
पवैतीय स्थल श्रनुक्रूल नहीं पडते । ऊचे स्थानों 
पर चठनेमे श्रौर विशेषकर ऊपरसे नीचे फांकने 
पर यह घवरा उठते ह श्नौर इनके घुटने कांपने 
लगते है । हिडोला भूलना या बहुत ऊचौ 
सीदियां चढना इनकी सामथ्यमे नहीं है । 
समशीतोष्ण समुद्रतटीय स्थानों पर इनका 
स्वास्थ्य बढता है । दैनिक स्वास्थ्यको देख तौ 
प्रतिमास कृष्णपक्षकी सप्तमी या भ्रष्टमीसे 
इनका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, अमाव- 
स्या प्रतिपदाको बहुत ठीक रहते है, फिर 
शुक्ला दह्ितीयासे स्वास्थ्यमे हल्की गिरावट 
प्राने लगती है श्रौर उसका अनुभव जुक्ला 
सप्तमी या भ्रष्टमीसे बढ़ने लगता दहै, पूणिमा 
ग्रोर प्रतिपदा नेष्ट ह, कृष्णा द्वितीयासे सूक्ष्म 
सुधार श्रारम्भदहौो जाता है। 


इन्हे श्रपने भोजनके साथ पर्याप्त ह्रे 
राकोंका उपयोग करता चाहिए । रक्तवधंक 
ग्रोर लौहवधेक खाद्य म्रौर पेय इनके लिए बड़े 
हितकर होंगे । उचित मात्रामें कलसियमका 
नियमित उपयोग करनेसे इनमे यौवनका 
पुनरागमन होने लगता है । नित्य महामृत्युञ्जय 
मत्रका जप (सौरिस्तु मृत्युञ्जयात्‌) भ्रति 
कल्याणप्रद है । 
आ्आयु- 
हलोग दीघेजीवी होते रहै। इनकी 
परमायु ७० वषकी सानी गयी है! 
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[ ले०-- श्री लक्ष्मीनारायण रामां साहित्यरत्न प्रभाकर ज्यो० | 


डस पाठको म्रारम्भ करनेसे पटले श्राप 
प्रथम पाठको एक बार धच्यानसे पट्‌ जाइये । 
पिछले पाठके अन्तम *ज्थोतिष्मती' वषं २१ 
संख्या २ मे हमने योग व करणोके नाम दिये 
थे । इष पार्परे म्रापको पचांग देल्वना व इष्ट- 
कल निक्रालना बताया जायेगा । आपके 
नगरमे सबसे ्रच्छा पंचांग मिलता हो उसकी 
एक प्रति ले लीजिये । उसमे लग्न सारिणी, 
श्रक्षांशादिसारिणी, रवि-क्रान्ति चरान्तर-सारिणौ 
प्रवश्य होनी चाद्धिये । यदि भ्रापको एेसा 
पंचांग न मिले तो हमको लिख दीजियेगा। 
यहसि एक प्रति मेड दी जायेगी । पंचांगमे पांच 
म्रंग होते दै इसी कारण इसका नाम पचांग 


है: तिथि, बार, न्त्र, योग, करण । 


(१) तिथि :-तिथियोकरे नामतो श्राप 
को वता दयि गये हैँ। यह्‌ बुक्ल पक्षक 
प्रतिपदापे गिगी जाती है । पूणिमाको १५ तथा 
करुष्णपक्षक्री श्र मावस्याको ३० लिता जातदहे। 
जव चन्द्रमा सूये पास यानी दोनों एकही 
राजिमेश्रा जाते हैं तब चन्द्रमा भ्रस्त हो जाता 
है । सूयं चन्द्रक पूवं परिचम श्रन्तर शून्य हो 
जाता हेया निम्नतमहो जाता है तव ग्रमावस्या 
टोती है। जब दोनोक्रा श्रन्तर बने लगता है 
तव १२ ्रंशका श्रनतर होने पर एक तिथि होती 
है । चन्द्रमा एक दिनम लगभग १२ श्र श्रौर 
एक राशि २-१/२ दिनमें चलता है जबकि सूयं 
की चाल इतनी तेज नहीं है । सूयं एक दिनमें 
लगभग एक अ्रंशश्रौर एक राशि एक मासमे 


चलता है। इस प्रकार प्रति १२ भ्रंरके ्रन्तर 
पर एक तिथि होती जाती है । तिथिका मध्यमं 
मान ५& वटी ३० पल होता है । ३० तिथिय 
२६.१/२ दिनमे पूरी होकर एक चन्द्र मास 
होता है। चानद्र वषं १२ चान्द्र महिने यानो 
३५४ दिनका होता है। ग्रौर ३५४ दिनम 
३६० तिथियां होती हैः. इस कारण तिथियों 
कीक्षयव वृद्धि होती रहती है। चनद्रमाकी 
चाल भी घटतो बढती रहती है । सूर्योदयके 
समय जो तिथि होती उस दिनकी वही तिथि 
प्चागमें लिखी होती है। यदि कभी तिथिक 
मान इतना कम हो करि वह्‌ दुसरे दिनके सूर्यं 
उदयसे पहले ही समाप्त हो जाय तो सूर्योदय । 
के समय लगती तिथिदही श्रायेगी प्रौर इस प्रकार 
तिथिकाक्षय हो जायेगा । इसी प्रकार यदि 
तिथिक्रा मान ६० घड़से श्रधिक हो भ्रौर दूसरे | 
दिनके सूर्योदियके समय भी व ठी तिथि रहे तो 
न ही तिथिके २ दिन तकं रहनेके कारण 
तिथि वृद्धि हौ जायेगी । 








(२) वार :-वार सात होते हैँ । वारों 
के नाम सातो ग्रहोंके नाम पर रखे गये है। . 
भ्रापकरो बताया जा चुका है कि श्राकाशमें 
पृथवी दूरके क्रममे प्रहोंकी स्थिति इस ` 
प्रकार र --(१) शनि (२) गुरु (३) मंगल 
(४) रवि (५) शुक्त (६) वुच (७) चन्द्रमा । 
पृथिवीके सवसे पासमे चन्द्रमा है, फिर बुध 
शुक्र सूयं मंगल गुरुव रानि हैँ। दिन रातमें 
२४घण्टे होते हैँ । श्रहोरात्रका संक्षिप्त होरा 


ब्र 2) व] दा 7 ` क्‌ का चका 
(४0) होता है। प्रत्येकं ग्रहुका होरा 
एक-एक घण्टेका होता है । जसे शनिवारको 
` सूयदियके समय शनिका होरा होता है, इस 
कारण इस तिथिकरा नाम शनिवार रखा गया । 
खानिवारको ररा होरा गुरू व तीसरा मंगल 
का, ण्या सयका, भवां ज्युक्तका ६ठा बुधका 
वा चन्द्रमाका श्रौर ठवां फिर शनिका श्राया। 
इस प्रकार तीन भ्रावृत्ति २ षष्टे होकर २ेरेवां 
होरा शनिक्रा २३वां गुरुका श्रौर रवां मंगल 
का हुम्रा। रेभ्वां होरा यानी दुसरे दिनका 
। पहला होरा सू्यंका हुश्रा श्रौर इस कारण इस 
दिनका नाम रविवार रखा गया । इसौ प्रकार 
रविवारको ७ ग्रहोके होराभ्रोंकी २ ्रावृत्ति 
| होनेके वाद ररवां रविका २३वां शुक्रका 
२४वां बुधका श्रौर २५बवा यानीं अगले दिनका 
पहला होरा चन्द्रमाका श्राया । इस कारण इस 
दिनका नाम चनद्रवार रखा गया । इसी प्रकार 
प्रत्येक दिनके ग्रहुसे चौथे प्रहके होरा पर वायों 
क्रे नाम रखे गये हे | यदि कभी यह्‌ जानना 
हो कि २४ घण्टे किस सपय किस ग्रहका 
होरा होगा तो उसकी रीति यहदहै कि भ्रमर 
समय घड़योमे दिया है तो उसके घण्टे बना 
ली (घड़ी गुणा २।॥) घण्टोमे सूर्योदय घटा 
कर ७ भागदो। जो रोष बचे उनको उस दिन 
के प्रातःके होरासे गिन लो । मान लो मंगलवार 
के दिन शामके ५-४५ बजे किंस ग्रहुका होरा 
ही ग, यह जानना है । घण्टे मध्यराच्निके १२ बजे 
च शुरु होते है इस कारण ५-४५ मे १२ जोड 
कर ९७.४५ हो गये । यदि घण्टे सुबहुके ५-४५ 
हीते तो उनमे २४ जोड़ना पडता क्योंकि हमारा 
दधिनि सूयदियसे श्रारम्भ होता है। ६७-४५ में 
ते उस दिनका सूयोदिय घटाया । मान लो सूर्यो- 
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दय ६-१५ पर था इसको १७-४५ मेसे घटानेसे 
११-३० श्राया । ११-३० मेका भाग दिया 
तो ४-३ बचे । ६-१५ से ७-१५ तक पहला 
टोगा था, १३-१५से १४-१५ तक ठवां १५. 
१५ तक €वां १६-१५ तक १०बवां १७-१५ 
तक शवां होरा था रौर १७-१५ से १८-१५ 


तक रवां यानी मंगलसे भवां होरा चन्द्रमा 


काथा। ग्रापकी सुविघाके लिये नीचे होरा 
चक्र दिया जा रहा हे । 


1 2 = ४ 3 6 1 
8 92.10.111: 121 
०1011 19 1047 
वार्‌ 2 23 24 


होरा 


रविगर ` सयं शुक्र बुध 


चन्द्रवार चन्द्र शति गुरु म्गल सथं शुक बुध 
मंगल मंगल सयं शक्त बुष चन्द्र शनि गुर्‌ 
लुभ बुध चन्द्र शनि गुर्‌ं मंगल सूयं शुक्र 


दृहरपति गुरु मगल सूयं शक्र बुध चन्द्रं शभि 


ष 


शुक्र शुक्र बुथ चश्द्र शनि युरु मंगल सय 


शनि शनि गुरु मंशल सयं 


(२) नक्षत्र :-२७ होते हैँ । श्रभिजित 
नाम मात्रका ही नक्षत्र है। ग्रागे सभी गणित 
मे २७ नक्षत्र ही लिये जायगे । एक नक्षत्र १३ 
ग्रंश २० कलाकाहोता है भ्रौर नक्षत्रका एक 
चरण ३ भ्रंग २० कलाका | प्रत्येक नक्षत्रका 
मध्यम मान ६० घडी ४३ पल है । किसी 
नक्षत्रका मान इससे भ्रधिक श्रौर किसीका 
इससे कम भी होता है । पंचांगमें जो नक्षत्र 


चन्द्र॒ रानि युर मंगल 


शुक्र बुध चन्द्र 


वा = ` = 
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दिये होते है वे चान्द्र नन्नत्र होते हैँ श्रौर उनसे 
यहो जाना जातादहै कि चंद्रमा किस समयमे 
किस समय तक किस नक्षत्रमे रहेगा 1 नक्षत्र 
का मान निकालनेकी- विधि यह है कि मान 
लो १७-६-७६ के नक्षत्रका मान निकालना 
है तो मालूम हुमा किं उस्र दिन धनिष्ठा नक्ष 
९४-४२ पल था । श्र्थात्‌ ११ घण्टे १६ मिनट 
श्रौ र १९-६-७६ को {१-३० घड़ी पल्ल, पर 
यानी १० घण्टे २ मिनट पर श्राया था। पिछले 
दिनके मानको ६०-०० मसे घटाया श्रौर उसमें 
उस दिनका मान जोड देनेसे नक्षत्रकामान 
ग्राजातादहै।. 


घडी पल्‌ घण्टा मिनट 
६ 9-- ०99 ४; २४ - ०9 
॥ शष + १० --२. 
४८ २० ९९ 
व = ९६ =. = 414. = ~ 
६२- -१२ ततर २१, ९9 


पिद्धले दिन जव नक्षत्र गुर हुभ्रा घटानेसे 
उसं दिन कितना रहा यह श्राजातादहै। 

उस दिनका मान जोडनेसे नक्षवका पूरा 
मान भ्रा जाता है। 

घनिष्ठा नक्षत्रका पूरा मान ६३ घडी 
१२ पल या २५ घण्टे १७ मिनट हुभ्रा। 

"इमो प्रकार क्रिसी भी दिनका किसो भी 
नल्षनक्रा मान निकाला जा सकता. दै । पचांग 
मे प्रत्येक प्रहुकी दनक या साप्ताहिक स्थिति 
राशि श्रमं दौ हुई होती. है । जिससे पता 
चलता हें कि कौन ग्रह्‌ किस दिन किस समय 
पर किस राशिके कितने श्रंश्ादि पर थाया 
होगा । श्रौर यहं सूचना भी दी हई होती है 
ह कि कव किस नक्षत्रके किस चरणे प्रवे 





करेगायाकरचुकाहै। {4 

(४) योग :--योग भी २७ होते है। 
चन्द्रमा तथा सूयं दोनों मिलकर जव १३ अध, 
२० कला चल लेते हैँ तव एक योग पूरा हीत 
हे । इसका नक्षत, रादि, या ग्रहोंकी गति था 
प्राकाडीय स्थितिसे कोई सम्बन्ध नहीं , 
योग सूयं व चन्द्रमाकीं चालक श्रन्तरको बति, 
ह । योगोके नाम पिद्धले पाठ्मे द्यि ह । यह 
क्रमसे एकके बाद दूप्तरे राते हैँ । 

(५) करणः;ः--यह्‌ तिधिका भआ्राधा भाय 
होता है । तिथिकेः पहले श्राचेमे एक करण श्रौर । 
दूसरे श्राधेमे दूसरा करण होतां है । करण कुल, 
१९ होते है । जिनके नाम पिद्धले पारमे दिये. 
गये थे । किस्त तिथिके प्रथमं भागम कौनसा, 
करण श्रौर दूसरे भागमें कौनसा करण हता, 
है, यह्‌ नीचेकी सारिणीमे दिया गया है ।. 


शुक्लप्षको पहला करण दूक्तरा करण कृष्ण पक्की तिथि 
तिथि 
1 किरतुध्न व्व 2 
2,9 वालव वालव 1,8 
3.10 तेतिल गार 2,9 
4, 11 वणिनं बलव 3,10 
5,12.. वव तैत्ति 5, 12 
6,13 बालव वणिज 6,13 
7,14 ग्र वव म 
8,15 विषष्ट स्कुनि. 14 
~ विष्टि नाग 30" 


, विष्टि करणक्रा दूसरा नाम भद्रा है। 
यह शुभ कायमिं दजित है। 

-पंचांगके पाचों श्रंगोके बारेमे बत्ता दिया. 
गया है श्रन्य मूख्य.मूख्य बातोके बारेम ञ्रागामी 
श्रंकमे विवरण दिया जावेगा । (कमराः) 








नेहरूजी ग्रौर ज्योतिष ३३ 





नयं प य्‌ न (यती यी यी यो पी यो पि यी वा का (या वय) वद्या व्ययो 


नेहसू्जी ओर ज्योतिष 


[ लेखक :--भक्त श्री रामशरणदास, पिलखवा | 


ज्योतिषविदया सनातन -ध्मका प्राण 
हे । सनातन-घभियोंका ज्योतिषविद्ा श्रौर 
ज्योतिषियोके विना कोई भी कायं सम्पन्न हो 
नहीं सकता । प्रत्येक कार्यम ज्योतिषविद्याका 
सहारा लेना प्रनिवायं माना गया है । भ°पू० 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी जौ दिन- 
रात :ज्योतिषियोको ्रौर ज्योत्तिषविद्याको 
गालो बका करतेये वे कभी-कभी इनके म्रद्‌- 
भूत चमत्कारको देखकर नतमस्तक हो जाते 
थे ग्रौर्‌ उनकी बोलती कं बन्ददहो जाती थी 
इस सम्बन्धकी कृचं सत्य घटनाय हमें 
"माया मासिक पत्रिका दिसम्बर सन्‌ १६७७ 
मे देखनेको मिली दै, वे यहां पर दौ जा रहुं 
हँ । माया पृष्ठ १०५ पर इम प्रकार छपा है- 

नेहरूजी ओर ञ्योतिष 

"सं सदकी कायवाही स्थगित हो गई तो 
सभो सदस्य लाब्रीमे. श्रागये । उन दिनों 
मोलाना भ्रबुलक्लाम आजाद बीमार थे। 


बाथरूममे वे फिपलकर गिर पडे थे। डां° 


विधानचन्द्रराय इलाज कर रहै थे। उन्होने 
उन्हे खतरेसे बाहर बतला दिया था । श्रीसत्य- 
नारायण सिन्हा उस समय संसदीय मामलोके 
मत्रोथे (जो बादमें सूचना प्रसारणमत्री रहे) 
वह्‌ नेहरूजीके पास श्राये श्रौर उन्होने पा 
 मोलानाटीकटैन? 


“ष्टां ठीक हो रहे है ।'' 
कोई खतरा तो नहींहै? 
नहीं । 


सत्यनाराण सिन्हा वोरेसे बोले “एक 
ज्योतिषीने बतलाया है कि--...-.. कट्ते-कहते 
वहु रुक गये । 

क्या बतलाया है? 

तीन चार दिनमें मौलाना चले जायेगे । 

“क्या बकते हो ? नेहरूजौ भल्ला गये । 
डाक्टर विधान चन्द्राय जसे योग्य डाक्टरने 
उनको खतरेसे एकदम बाहर बतलाया है ।' 

सत्यनारायण सिन्हा चुपररह्‌ गये। 

चौथे दिन शिक्षा मंत्री सौलाना आज्ञा 
का देहान्त हो गया । सत्यन।रायन ` सिन्हाको 
देवते ही नेदरूजी काप गये । उनको ज्योतिष- 
सम्बन्धी नास्तिकता हिलने लगी थी । 

माचं सन्‌ १६६२ मे जब नेहरूजी पूनासे 
दिल्ली वापस श्रये तो उन्हें जोरोका बुलार था 
डार्टरोने मात्र इसे थकावट सममा, पर 
बीमारी कृ एेसी बन गई कि लगभग एक 
महीने तक नेहशूजीको- विस्तरसे लगे रहना 
पडा । उप समय सत्यनारायण सिन्हाने कहा- 
'पंडितजी श्राप श्रपनी जन्मक्ण्डली किसी 
पंडितको दिखलाइये । क्या प्रहचक्र है, कतो 
पता चले । “वकवासं है। पंडितजी भड़क 
गये । 

गलजारी लाल नंदा पास ही बडे थे। 
बोले--""दिखलानेमे नकसान क्या है? 

मौलानां भ्राजाद वाली बातका स्मरण 
कर नेहरूजी कृ डिगं गये । नोले--“्रच्डः 
बुलाभ्रो । देखे कौनं पंडित है.....*.. ` 
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इ ज्योतिष्मती 


सत्यनारायण सिन्हाने व्यवस्था कर दी। 
पंडितने कण्डली देखी श्रौर बोला “ग्रापकरा 
कोई घनिष्ठं मित्र इसी वषं आपके साथ 
विहवासघात्त करेगा रोर इसी वषं चीन भारत 
पर श्राक्रमण करेगा ।' पडतका इतना कहना 
था कि नेहरूजी एकदम तमतमा गये “बेवकूफ 
बकवास करता है" श्रौर शायद श्रपने सामने 
रखा कलमदान वह्‌ उस पंडितके चेहरे परदे 
मारते, म्रगर सत्यनारायण सिन्हाने उनका 
हाथ न पकड लिया होता । 
नेहरूजी चीखने लगे-““इन्हीं पोंगापंथी 
लोगोने भविष्यवाणियां करकरके देशका बेडा 
गरक कर दिया । सिन्हा ञेटग्राञट .......-श्राई 
से गेट ग्राऊट.....-... व्टाट नानसंस......... # 
उन दिनों भारत चीनमंत्री भ्रपनी चरम सीमा 
पर थी । पंचशील नेहरूजी प्रसव कर चुके ये। 
सारे देशमें हिन्दी-चीनी भाई-ाईका नारा 
बुलन्द था 1 


चन्द सप्ताह बाद चीनने श्राक्रमण कर 
दिया । पंडितजी घवरा गये ग्रौर सत्यनारायण 
सिन्हासे बोले--“उस पंडितको बुलाना ।' 
“श्राप उसे मारेगे तो ....... 
नेहरूजी शर्मिन्दा हो गये । 


उस दिनके श्रपमानके बावजूद पंडित 
ग्राया । नेहरूजीने उसकी वातं व्यानपूवेक 
सुनीं । उसने पंडितजीका जीवन श्रत्यत्प 
बतलाया श्रौर कहा केवल पूजासे कुं लाभ 
हो सकता है ।"' इन पंडितजीके सुावके ग्रनु- 
सार कालकाजीके मन्दिरमे ५० पंडितोने पंडित 
जीकी श्रायुके लिये पूजनपराठ किया । प्रतिदिन 
पूजको समाप्ति प्र॒ पंडितजीको तिलक 


[~ 0 1 














लगाया जाता था । यह्‌ कायं ्रत्यन्त गृप्त रूप 
से सम्पन्न किया गया) 

इसी पंडितसे नेहरूजीने इन्दिराके बारेमे 
पूद्धा । 

पंडितने बतलाया-- “इन्दिरा स्वेच्चि 
सत्ता परजा सकती है । पर, चादुकारोका 
भरोसा उनका पतन करेगा । साठ वषंकी आयु 
मे संकटका सामना करना पड़ेगा । देहावसान 
बड़ी विषम परिस्थितिमें होगा। पर इतिहास 
मे श्रापके ही समान सदा स्मरण की जायेगी । 
उनको हठ्वादिता शनीके रूपमे हमेशा श्रनिष्ट 
करेगी ।'' 

नेहरूजीने संतोष कर लिया । पंडितने 
मनको बात कह दी थी कि सर्वोच्च सक्ता पर 
भ्रासकतोहै श्रौर शायद इसीलिए नेहरूजी 
इन्दिराके लिये प्रयत्नशील होगये ।'' पाठकों 
हमने मायामेसे ज्योका त्यों यह लेख भ्रापके 
सामने रखादहै। जो नेहरूजी ज्योत्तिषियोको 
दिनरात कोसा करतेयथे श्रन्तमे उन्हे भी ज्यो- 
तिषी श्रौर ज्योतिषविद्याका श्रद्मुत चमत्कार 
देखकर इनके सामने नतमस्तक हो जाना 
पड़ा। इमेहीतो कहते है-- “भूत वही जो सर 
चट्‌ बोले" । 





-- ञ्योतिषका चमत्कार- 
भारत प्रसिद्ध ज्योतिषी पं० भ्नोकारनाथ 
त्रिवैदीको जन्मपत्री मरौर वषेफल बनवाने वं 
प्रनोका उत्तर प्राप्त करने तथा समस्याभ्रोके 

समाधान हेतु लिखें-- ` | 
प° श्रोकारनाथ पिवेदी 


बाराबंकी (उ० भ्र) 
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क्ालिदासक्रा नाग्र 
[ ले ०-कविपुण्डरीकं श्री सम्पुणेदत्त मिश्र 4.4. (ऽ5875.), ॥॥.\. (£19.) | 


संस्कृत साहित्यके इतिहासो तक्म मेने 
कहीं कालिदासके नामको ठीक व्युत्पत्ति नहीं 
पदी । लोग प्रायः यही समते प्राये है कि 
भगवतो कालीका दास होनेके कारण उनका 
नाम कालिदास पड़ा । 


यह तो सचहैकिवे कालीके उपासक थे 
्रौर मंत्ररक्तिपे ही कविथे, पर (कालिदास 
का श्रथं कालीका दास नहीं होता । इस श्रथेमें 
तो नाम (कालीदास' बनता है, क्योकि काल्या 
दास इति कालीदासः। पर इस नामसे तो उन्हं 
न हिन्दीके विद्वान्‌ पुकारते दहै भ्रौर न संस्कृत 
के । 

मै स्वयं इस जन्ममे जब ग्रनेक मौलिक 
संस्कत काव्योंकी रचना कर चुक। तब तक भी 
मेरा ध्यान इस श्रोर नहीं गया था॥ मू 
भ्राङचयं हृश्रा कि इतने समयमे, इने पण्डितो 
की परम्परामे; इतने प्रसिद्ध कविके नामका 
इतना अशुद्ध श्रथं लगता कंसे चला श्राया? 
"प्रपि मासं. मसं कूर्याच्छन्दोभंग न कारयेत्‌ 
इस सिद्धान्तके श्रनुसार भो कालीदास' को 
"कालिदास नहीं कहा जा सकता क्योकि यहं 
वाक्य लिष्यवगेको छन्दोबन्धनको महत्ता 
समभानेके लिये है । व्यवहारमे साघारण 
संस्कत कविको भी एेसा भ्रथं भंग करके छन्दो- 
संग करनेकी श्रनुमति नहीं है । यह भ्रशक्ति हे । 


किर मैने श्रथ लगाया कि कालिनो दास 
इति कालिदासः ।› भ्र्थात्‌ जो काली (शिव) 


का दास हो वह कालिदास । इस टृष्टिसे 
कालिदासः शब्दका रथं महदेवका दास होता 
ठै, काली देवीका दास नहीं । कालिन्‌ शब्द 
बनकर उसके साथ दास चाब्दका समास करने 
पर "कालिदासः शब्द बन जाता है) वित्क्षा 
ग्रौर श्रावश्यकता होने पर काली (कालिन्‌) 
ब्द भौ महादेवका वाचक हो सकता है, यह 
वात तांिक वेयाकरणोंको वेमे ही बुद्धिगम्य 
टै, जेषे कालिदासको रही होगी । जो तांत्रिक 
नहींहैएेसे वेयाकरणोको भी शुनी (जुलिन्‌), 
त्रिशूली (चरिशलिन्‌), कपाली (कपालिन्‌) 
ग्रादि रब्दोसे दास शब्दका समास करनेपर 
गूलिदास, त्रिगुलिदास, कपालिदास श्रदि 
राब्दोका निर्माण बोधगम्य है । इसी ढंगसे 
कालिदास सिद्ध हो जाता है। 


मुभे एसा लगता है कि कविने स्वयं 
ग्रपना नाम कालिदास रक्खाहोगा। चूकिवे 
स्वयं इस नामका व्यवहार करते रहे होगे 
इसी लिये संस्कृत छन्दोमे तथा गुरुरिष्यपरम्परा 
मे भी कालिदासः नाम ही श्राज तक चला 
ग्राता है। इस नामसे उनके कालोका दास होने 
मे भी कोई बाधा नहीं श्राती, क्योकि महादेव 
का दास कहलानेसे महादेवी श्रप्रसन्न नहीं हो 
सकतीं । पतित्रता श्रपने पतिको प्रतिष्ठसे 
ग्रप्रसन्न नहीं, श्रपितु श्रधिक प्रसन्न होती है। 
तंत्रगास्त्रमे तो यह निदश दैकि नारायणको 
प्रणाम न करके केवल लक्ष्मीका मंत्र जपनेसे 
लक्ष्मी श्रप्रसन्न हो जाती है । इसलिये भगवती 
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कालोके दासने यदि कोई फसा ताम रख लिया स्वय कालिदासे कालिदासः नाम रखनेकी 
जिसका अ्रथं भगवान्‌ काली (कालिन्‌-महादे 


ज्य) तिष्मती 4. 





तं < ९ च्छा होने १२ व्याकरणकी टष्टियि | भौ नामः 
का दास होता है तो इसका यह्‌ श्रं नही कि शुद्धिक् पयलनभ महादेव शब्दके अशमे कालिन्‌ 
वह्‌ भगवती कालीका दासं नहीं । 


रव्दका कल्पना वैसे ही की टोगी जसे उदक्रा 
क प्रयत्ने ~> चै र 
उच्वारण-सौविध्य श्रौर खन्द.सोविध्य ऋ समभनेके वनम यहां मैनिकी है क्यौ { 
कौ दृष्टिसे भी कालिदास" नाम भ्रच्छा लगता < नामको भ्थसगतिकी दृष्टिि श्रौर कोई 
दे। कालीदास' बोलनेमे श्रालस्य ग्राता है "युत्पत्ति संभव नहीं है । 
ग्रोर शेथिल्य भी । इसके उच्चारणमे व | 


उल्लासश्रीभवरम्‌ 
^ | हे स्फुति २४ , ना गोपालगर्द 
मरौर लाघव नहीं जो कालिदासः बोलनेभे है । १४५-व, 


तिच अरि तलत 


म्मद साहब 
ज्योतिष्मती' सोलन, ज्योति ष-सम्बर्ध ९ 
महत्व णं लेख छापनैमें स ध १ 6) है । सभी मानते ॐ पलायनी संव (हिजरी 
हत्व ^ 01 14 9 
0 11 
के श्रकमें 92 4 ष ° भरपसिह राजपूत ` संम है. उ ५ सामं क्रितना परि & 
का श्रद्वितीय लेख छपा ट ज्य तिरशास्तर प्रोर वि र्‌ विद्टान्‌ लेखकको फिर 
ठरत बृहम्मद साहब" । लेख पटकर हमारे "+ र्करनां चाहिए । | 
जानम वृद्धि हुई है । एतन्निमित्त डाक्टर साहब जव इतना लिख लि सी 
र ॥ क नसे दिया, तव चोरी सं 
वाके भाजन ह रर पत्रिका सयोग नपादके < ्रार्‌ मी] सनक निरिति है ५ ति 
पण्डित श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी हमारे समक्षं में कलिथुगकं इतिहासं ^ ध ५६ प ^ 
ग्रभिनन्दनीय एवं वन्दनीय है | एकं विचित्र स रस उल्लिखित है । 


भोगै क पुराण-शास्त्र ईसवी 


परन्तु, लेखमे एक-प्राध भूल न होती तो पुराण-शास्वो 6 मौन हो जाते र 
चपा है--२० भ्रप्रंल ५७१ । चाहिए- २० ` > स्मे समंमना चाहिए। 
्रप्रैल ५७० ईसवी ¢ विक्रमाग्द ६२८ ठीक है| मनिपोयुशस्पाद ` ` | 
के < „ २ क एवं दरणीय लेखक 
यह ६२०८-- {८५७० ईसवीके श्रनुरूप्‌ है। "प्राथनापू्वंक । वरशीयलस 
भ्रागे चलकर विद्वान्‌ लेलकने लिला है : “ह 


परलायनी (हिजरी) एवं ५२ वषेकी वटना चन्द्रकान्त बाली चास्य 
१, 





ना चांदी व्यापारका त्रैमासिक भविष्य २७ 





[= 0 [ ~ ॥ रीं 





ययय यी द य्या 6 


सोना चांदी व्यापारका त्रैमासिक भविष्य 


[ प्रस्तोता „_ ञयोतिविद्‌ निर्विकार गुप्त, साहित्यरत्त, ३६०।१० सु दरविलास, ग्रजमेर ] 


"ज्योतिष्मती के पाठ्को' के लाभाथं 
यहां अनुभूत ग्रहयोग दिये जा रहे है, इनसे 
पुरा लाभ उठाने हैत व्यापारी वसे राशा कौ 
जाती है कि वह भ्रपनी जन्म एवं वषं कुण्डली 
से श्रपना लाभकारी समय लेखकसे पृष्ट 
करालं । 

२१ जुलाईसे १६ श्रक्तर १६७८ तक 

२१ जुलाई १६७ ~_ तिथिक्षय भावोको 
मंदीकी श्रोरले जाता है।. 

२२ जलाई घट-बढसे (६ रुख रहे | 

२४ जुलाई--दोनो धातु्रो तेजीक 
0 ई तेजी बनी रहे । 

लाई-तेजा | 

९ जलाई तकाले ही मंदीका 


रुख बनेगा । 
२ श्रगस्त-सौना चांदी दोनो ष्ठि 

तेजीका रुख बन जायेगा । (4) 
ॐ श्रगस्त--मिला जला रख बतेगा, म<। 


तनी दोनों चास बनेगे । ^ 

& श्रगस्त--ग्रच्छी मंदी हो, पिछली तेजी 

` खरीद कर । 
लाभ उठाकर डवल रौद | 
८4 1 १४ शरगस्त--एकादशी क्षयको 
| | 

द्याने रकं संदी हीनेषर °: लं पोते कर 

१६ ग्रगस्त--सोना चांदी 
प्रसर | वि । 

१ ८ २० भ्रगस्त-- चटव्रहसे ते 1 ५ 
बनता है। इस मासक पांच लनिवार भ ~ 
का रुख बनातेदं।. 


२.१ भ्रगस्त- ग्ब कई योग तेजी करक 





रुख बनाते है । मंदीका अवसर न स्लोवं । 
२४ अरगस<त--श्राज भ्रच्छी घटबढ चले । 
मन्दी तेजी दोनोके चांस मिलेगे । 
२६ म्रगस्त-तेजीसे मंदीका चांस मौजूद । 
२८ श्रगस्त- यहां लाइन बदलेगी । 
३० श्रगस्त-सोना चांदी दोनोमे तेजी 
प्रानी चाहिए । | 
३१ प्रगस्त--्राजका दिन घटवढ, मंदी 
से तेजी बनावेगा । | 
१-२ सितम्बर तेजीका रुख बना रहे 1 
५ सितम्बर चांदी मंदी, सोनामे तेजी 
का रुख हो । चांदीमे ्रच्छी मंदी हौ 
१० सितम्बर- मिला जुला रुख रहे । 
ग्रच्छी मंदीकी भावना देकर तेजीका रुख बना 
सकता है । 
१३ सितम्बर-दोनों धातुं तेजीकी 
भ्रोर । त 
१४ सितम्बर-मंदीका रुख । लाइन 
बदलनेका भी योग है। 
१५ सितम्बर-मदीकारक । 
१६-१८ सितम्बर व्यापारकी लाइनको 
लावधानीस्चे बरतें । घटबढतेजी मंदी समी होगी 
२० सितम्बर सोना चादौ दोनोमे तेजी । 
२३ सितम्बर-तेजी मंदी दोनोके भ्रच्छे 
चांस भिलेगे । ९, 
१ श्रक्तूबर--मंदीकारक दिन । 
६ श्रक्टूबर--घटबढ्‌ तेजीकारक । 
१० श्रक्टूबर-सोना चांदी दोनों ` धातुयं 
तेज होगी । र 
` १४ श्रक्तुबर-साधारण मंदी संभव होगी 





३८ ज्योतिष्मती 


ययय रीय य व (य (वयन्‌ 
लत ५ च 


मन (%) 
| लेखक श्री विक्र \सिहजी ] 
पूवेमे जिस प्रनधीत ज्ञानका जिक्र श्राया- 


है वह इसीसे सम्भव है गुरुके प्रति सत्कार भाव 
से हृदयकी निमंलता श्रौर ज्ञान प्राप्तिकी 
उत्कट इच्छाने हौ उपमन्युको ब्रह्मज्ञानी भोर 
एकलव्यकोधनुधं रश्रेष्ठ बनाया इसमे सन्देह 
नहीं है। 


कहा जातारै कि योगी चारणा ध्यान 
समाधिसे सवे्ञता प्राप्त करते है, चित्तको देश 
विषमे बांधनेका नाम धारणा भ्रौर वृत्तिमे 
एक तानताको ध्यान कहते है. उसी ध्याने 
` अपनेको भुलाकर श्रथमात्रकी प्रतीति समाधि 
कहलाती हे । “तज्जयात्‌ प्रज्ञा लोकः" उस 
समावि पर अधिकार प्राप्त करनेसे ही प्रज्ञा- 
लोक या ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 


विज्ञानने सिद्ध कर दिया है कि शब्द्‌ नष 
नहीं होता है अ्रन्तरिक्षमे संगृहीत रहता ३। 
इसलिये शब्दरूप तीनों वेद क्रक यजु साम 
भी भ्रन्तरिक्नमे समस्त ज्ञान सहित संगृरीत > 
श्रौर रथ नाभिके श्रारोके समान मनते सण 
है (देखे पत्र ५) संकत्पके तीतर संवेग रौर 
वृतिकी एकाग्रतासे साधक ज्ञानक साक्षात्‌ 
कर सकता है यह्‌ बुद्धि गम्य तथ्य है| मनकी 
इस धारणा शक्तिके कारण ही उसका  धृतिका 
विशेषण श्राया है । | 


श्रीमद्भगवद्गीता ४।३८ में भगवान 

स्वयं निदेश किया हे कि जानक समान पवित 
वस्तु इस संसारमें दूमरी नहीं है श्रौर वह्‌ 
योगके दारा सिद्ध हुश्रा समय श्राने प्र प्रपते 





` के इन गुणोंसे लाभ उठानेका तरोका या प्रयो 


जानें 





[नक्ष 


बाता 1 


भन दर्‌ स्वयं प्रकट हो जातादहै। 
"नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विधते! 
तत्‌ स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । 


२. श्रतमे निबन्धके तीसरे चरणकी ॥ 
यकत म्रनुभव होना स्वाभाविक है कि ^ 


विधि क्या है ? 


यदि एक शाब्दभे इसका उत्तर दें 
 सतवसशुद्धि" कट सकते है लकिन 1 
योग्यता प्राप्तिकौ विधि कं या मनकी भगु 
भयको विधि विस्तारसे कहे विना सम 
भाने वाली नही है । ५ 


हापि पतञ्जलि शजम "योगके 
तुष्ठानसे हौ मनकी म्रशुद्धिका नाश होक 
नानक प्राप्ति हो सक्ती है। श्रौरवे थ ॥ 
५४ भराठ ह १ यम २ नियमं ३ ग्रा प 
१. प्‌ प्रत्याहारं ६ धारणा ७ € 
= समाधि । व्याख्याको सममनेके लिये 1 
1 योगकी निम्त संक्षिप्त जानकारी ८१ 
वाय है | | 


ह 


| ६ „4४. 

मरोर ' यम-रहिसा सत्य श्रस्तेय ब 

र पपरिगरहको वृतिका नाम यम ६, र 

संज पमं ह भरात्‌ दुमरे व्यक्तियोके १४ 
क रमे वाले नियम है ॥ इनके १ धी 
े। 0 (५४ भ्रोर. समयका प्रतिबन्ध | | 
इनके थोकी सव ही जातियोको सद „थि 

पालन करना चाहिये । & | 

॥ 


3 वी य 1. ~ | ~ [~ 


मानसिक शद्धिमे इन्दं प्रथम स्थान दिया 


हो जाने पर दन्द कष्ट नहीं होते । 





है । सन्तोषवतिसे सुख त 


गया है । 

जो प्रत्येक प्राणीके प्रति प्रेम करता है 
उसके समीपं हस्तक जन्तु मी वैर व्याग देते 
है । जो सत्यका प्राश्य लेता दै उसकी वाणी 
ग्रमोघ हो जाती है वह्‌ शप व देनेमे समथं 
होता दहै। जो पर-घनको -वेक्षाकी दृष्टस 


लोष्टवत्‌ देखता दै उसे रतन सुलभ ही जाते 


है । ब्रह्मचयंको सिद्धिसे शक्ति # 
शौर श्रपरिग्रहीको जन्मान्तर ज्ञान सुलभ 
होता है। | 

२. नियम- शौच सन्तोष तप स्वाध्याय 
ईदवर प्रणिधानको नियमकी संज्ञा दी गई है । 
ये व्यक्तिगत युद्धिके नयभ मनकी पवित्रता 
लिये हे। | 

शुद्धिको भावनासे 
नहीं म्रा पाता प्रौर श्रात्म 


व्यक्तिमे संसं दोष 


स्वाच्यायसे इष्टदेव दशन ह 
धानसे समाधि सिद्धि होती 2 । | 
४ लगे . तो प्रतिपक्ष आवनासे 


` क्िथिलता श्रा 


दृढ करना चाहिये । 


उपलन्ध हो वही श्र 1/0 १ 
की खष्टिसि पदमासनक घम १ ८ 
इसमे उड्यान ब्ध लग तेसे प्राण 
गमन होता € 
दबाव पड्नेसे कुण्डं 

श्रल्पश्रम स 


है । 
सिद्धासनया स्वस्तिकासन (१ लन 
रौर हानि रित बताये जाति 


४, प्राणायाम-उवास प्रह्वासकी गति 
मरं विच्छेद उत्पन्न करनेका नाम प्राणायाम हे 
यह्‌ विच्छेद इस प्रकार उत्पन्न किया जाता है 
कि प्रथम रेचक फिर मध्यमे कभक वादमे 
पूरक फिर रेचक श्रवधि विशेष तक करे । 
प्राणायामस इन्द्रियोके दोष नष्ट ही जाते है 


घ्यायमानाना 
घातूनां हि यथा मलाः । 

तयेच्दियाणां द्यन्ते दोषाः 
प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

५ प्रत्याहा र--स्तम्भवृत्िया वह्‌ स्थिति 
है जिसमे इन्द्रियां अ्रपने आहारक ध्रति आकषित 
हीं होती व उदासीन रहती है । इन्द्रियोके 
स्वभावको ही बदल देनेका नाम प्रत्याहौर दै । 

जेसे वायु पानीमें नावको डावांडोल कर 
देती दै उसी प्रकार इन्द्रियां भी मनको श्रस्थिर 
कर देती है इसलिये प्रत्याहारकौ श्रावस्यकता 
है। स्तम्भ. वृतिसे मनक पततनका भव नहीं 
रहता । ॐ. 

६. धारणा--वत्ति-विशेषके साथ चित्त 
को बांधनेका ताम धारणा है। धारणासे मन 
न्नं योग्यता प्राप्त होती है । धारणाका सात्विक 
ग्रोर उदार होना भ्रावश्यक है क्योकि जसे 
घडका दीपक केवल घडेमे प्नौर मकानका दीपकं 


५५द्‌ ह्यन्ते 


सारे मकानमे प्रकाश करता है. उसी प्रकार 


मन भी हमारे हृदयकी ज्योति है वह्‌ जितना 
उदार होगा उतने ही बडे क्षेत्रको प्रकारित 
करेगा । | 
७. ध्यान- घारणाकी वृतिमें एक तानता 
छो च्यान कहते द । जसे सरोवरमे उठने वाली 











` प्रेम सत्य श्रौर श्रद्धा करमशः मह्‌ 





नहीं श्रपितु भ्रात्मगु्धिके नियः 


४1 0 । ज्योतिष्मती 


1 


तरंगोके कारण सूयक प्रतिविस्ब उसमें स्पष्ट 


नहीं देखा जा सकता उी प्रकार चंचल मनं 


भी श्रपनी वृतिको अ्न्तरिक्षमे प्रतिबिम्बित 
नहीं कर सकता । महाप्राणके साथ एकं स्वरं 
नहीं हो सकता.इसलिये जलके समानं ही मन 
का भो शान्त श्रौर निर्मल होना भ्रावश्यकं है । 


८. समाधि स्वयंको भूलकर श्र्थमाज 
नगे प्रतीतिमे निरु्चल हो जानेका नाम समाधि 
ह । इसे वृतिकौो तत्लीनताकौ अंतिम श्रेणी 
कहा जा सक्ता है । सिद्धि इसी म्रचस्थामें 
प्राकर होती दै । 

उपसंहार एवं सरल प्रयोग मनवै गुण 
धमे श्रोर कायकि साथ श्रष्टांग विवैचनसे य 
नहीं सममना चाहिये की जन सामा पसे योग 
साघनाकी भ्रपेक्षा कौ जाती है \ 

मनको दिव्य शक्तियोसे लाभं उठने रौर 
कमं कौशल प्राप्त करनेके लिये तपको श्राव. 
स्यकता तो है ही इसमें सन्देह नहींहै। 

तप नाम हं कष्ट सह्नक्रा, उदेश्य विशेष 
के लिये कष्ट सहने पर श्रास्था ट्टे होती ह 
यह्‌ प्रकृतिका नियम है । 


प्रन्तःकरणको गुद्धिके साथ दैवी 
प्रपनाने परं प्रयत्न सुसाध्य हो जाता 
भी मन्तव्य है । इनमे श्रास्तिकता स 


भावोको 
हैरेसा 
पम त्याग 
द्त्वपुणं है । 

१. प्रास्तिकता--जो आध्यात्मिकः ५ 
साघनाका विचार रखता है उसका त 
मनसा वाचा कर्मणा सरल. हो र ४ 
कायं किसी दूसरे पर प्रभावं डालनेको 5 ^ ५५ 
य ` किया ता 
है श्रतः श्रन्यथा भावनां -स्वयंकोः परोल देने 


^ नोरथ पुणे करनेमे. समथं ही | 
-चाहिये । | 





= य | 
~-~-~-~---~--~--------- 
समान हे । आस्तिकता एक प्रकारका खृंटा ह 
जिससे साधक श्रपने . मनको वाध लेता दै। । 
मास्तिकताका अथं ब्रह्मा विष्णु महेश जसे देव || 
वेष नहीं है, रितु कोई भी दैवी रक्ति निष । 
१२ साधक विड्वास करता है हो सकती ६। 
यहा तकत कि लौकिक गुर भी हो सक्ते £ | 
क्योकि महत्व देवका नहीं उनम श्रारोपिा | 


मध्यका है । इष्ट स॒वं समथं सर्वज्ञ स्श्ति 
मनिग्रौर म 


भा तक भावे जो श्रद्धा श्नौर सत्कार 
। उदित होती है वही सिद्धिका मूल है। 


सयम प्रास्तिक भावके बाद जी ॥ | 
५ क्रिया जावे उसे सफ न बनानेके लि 
वम भरततिवायं ३ । बहा बयं व श्रन्यः इन्व 
# संयम शक्ति भाप्तिके मुख्य खरोत ह । वैद 
र ब्रह्मचर्येण तपसा देवा ृत्युमपा् 
भरह्य तयेके तपसे देवोन (ग्न्य कार्योकी 
गणनाही वे | 
| 


की है। '. 1 है) मृत्यु री “तिज 


भावन 


राऊ 1 

एक मात पक्षे पू गुर नदिषठने रा 

६ भाते नथमका उपदेश दिया है “राम ¢ 

क ४ भ्राज्‌, जो विधि करालं नि 

योक चौ. €। जैन संद 
रख निय त्या 

कृष नेवारण = म ब्रत इ 





यै 

ं | लिये ग्रहण कराते है वेः ट 

गहस्थोको ज ी दिना? ठ्ण करा ^ 2 
भः. रानिया हो गए हों या की 


लग र गर 
पलाश हो उन 1 हो या रोज त 


ह ट्‌ - ड २। 
` ह इषलिये > ल चयंका नियम ग्रहण क 





अलय (नवयो भदोपय यनयो नयी दि "= पिन ~ + त यनीक य नोयो देर यरी 


३. त्याग-संयमके बाद महत्व ॒त्यागङ। 
है । त्यागक्री को राशि निदिचत नहीं है । व्याग 
का महत्व दृ्रे$े लिए दिलमें स्थान होनेका 
है । वस्तुको कीमत या किस्मका कोई महत्व 
नहीं है । यह त्याग म्रतिथिको भोजन कराने 
खात्रोको पुस्तक वस्त्र देनेसे लेकर यज्ञ रार 
त्रह्यभोज दानादि तक हो सकता ह । 

त्यागका प्रतिफल त्यक्त वस्तुके ब्रह; 
ही होता है, भ्र्थात्‌ अन्न देष वालेको अन्तको 
प्रौर धन देने वालेको धनकी कमी श्रनुभव 
नहीं होती । यही कारण दहै कि त्यागको स 
ही धरममोनि किसी न किसी रूपमे अरपतनाय। ट 
व्यापारीवगंने धर्मादा, मुतलमानौने जकात, 
ईपारईयोने रोगिपों की सेवाके ङ्थमे इस नियम 
को श्रपना रखा है । समृद्धि लिये इश वृत्त 
पोषण श्रनिवायं है। ` 


{ (य > ^ 

नवयदहीके 

। रत्न निस्न्देह कीमती हो 

; व स्तविक कीमतसे ग्रधिक् मृत्य, दे 

विश्वकी प्रमुख जवाहरातकी मंडि 

इस उद्योगमे कार्यरत दै । हमार विश्वास 

मे श्रधिक नहीं तो ५०१० कम मूल्य प स्व्‌ 

लाभ पर अधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय 
(१) 

(२ ) वीण्पी०् 

(३) रत्नं नापसन्द 

निःशुल्क सू चीप 
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होने पर ॐ 
व श्र्य 
विरानदास 
पोष्ट बास त° २८ गभत 


| त 
2 


ल्मे असली राशि-रत्न 
तेह १२० 
दे वैठते हो । जय 

गमे की जाती सि जय 
८ कि हम श्रापको श्रापके स्थानीय माकटकी तुलना 
~ क्रारके रत्न उपलन्ध करा सक्ते हं । नयुनतम 
है । हम ग्रापको निम्न सुविधायं प्रदान क्रते हैँ :- 


व्यय का 
हल्लाराम जौहरी 
जीका रास्ता, जयपुर (राजस्थान ) 


न 





४ प्र॑म-त्याशकरे वाद प्रेमका महत्व है। 
इर््या द्वेषकरा प्रभाव ग्रौर प्राणीमात्रके प्रति 
प्रेमकी भावना मनको उदार बनाती ह यह्‌ 
उदार भावना भ्रात्मथुदधिमे विशेष महत्व 
रखती है । 

५. सत्य-उदारता श्रौर निमंलताके 
वाद सत्यमे श्रास्था दृढ होकर वचनकी 
ग्रमोघता श्नौर सत्थ नियमौमे श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती हे। 

थोडमे यों कह सक्ते हँ कि अ्रास्तिकता 
ग्रौर संयमके धाथ कोई भी संकल्प दुतगतिसे 
सिद्धिकी श्रोर बढता हैव चर्खमिं दिये गन्नेके 
समान स्वतः मागं प्रक्षस्त होता है, साधक 
को तो अपने आपको निमंल मनके साथ उस 
पथ पर लगा देने मातकौ आवश्यकता हे । 


व¬ 0 2 


यह संभव है कि भ्राप ्रज्ञानतावश उनकी 
रकी गणना भारतकी ही नही». वरन्‌ सम्पूणं 
है श्र हम पिद्धले ३२ वषि जयपुरके , 


(स 


= कर रकमकी वापसीकी गारण्टो । 
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प्ख यी कि निन 


येमासक्र व्यापार-दिग्दश्न 


[ प्रणेता :--ज्योतिषरल्न श्रीराजाराम जेन पजन्य एवं प्रवक्राण्ड वाचस्पति | 


त्रावख॒ सस 

इस मासमे परदिचमोत्तर कोणकौ वायुं 
उॐ० प्र० पञ्जाब हरयाना राजस्थान मश्प्र° 
चे चितन जोरसे जहां जब-जब चलेगी, तभी 
उसी क्षेत्रमे तदनुरूप वर्षा होगी, कन्तु जसे 
ही दक्षिणी वायु चलेगी वर्षां तुरन्त ही 
बन्द हो जातीरै, जस कि आती हई टरेनकी 
लाल ण्डी दिख।ई गई हो शनि पसिह्‌ रारि 
मरे श्रानेसे सुद्‌ पाट रेशम कालीपिच कागज 
नारियलकी जटा रस्सीमुज (्रवाडी) भ्रादि 
मे ७ नवम्बर ७७ की भांति तूकानी चाल देगा । 
मिथुने गरक प्रभावसे इस मासमे किराना गुड 
खांड सोना चांदी सवेधातुमे मन्दा सम्भव, 
२० जुलाईको पृष्ये रविसे रुईके साथकी वस्तु 
मे मन्दी, चांदीमे तेजीको लाइन, अनन्य सभी 
वस्तुये तेज । कृष्णा १ गुरुवारीके क्षयसे मन्दी 
क{ भटका, किन्तु गुरुतरारी प्रतिपदा उड्दमूग 
तिल तेलक बीज, इष मासमे विशेष तेज होगे, 
परीक्षितदै। ता०२१ को सायं ४।२२ बजे 
मार्गो हषल सभी वायदों पर गली लगानेकी 
रायदेतादहै। ता० २२ को रातपें गु उदयवे 
बदल वर्षा वायुवेग, श्रावण मासमे उदषदटो)े 
से ठरदके साथकी वत्तु सोना चांदो सर्वात 
तम्बा गड खड करिरान। लालमिव हलरी फ! 
श्रभावित करेणा। २९ जून चली लाइन यह्‌। 
निरिचत रूपसे बदल देगा । तिलहन-दलहनमें 
सरकारी दवावसे विचित्र चालया मन्दा, ता० 
२२मेता० २६ तक्र पञ्चक नक्षत्रौमे उपयुक्त 
ध्ैत्रोमे जहां वर्षा होगी वहां श्रागामी वर्षाकाल 


भी शरेष्ठ रहेगा । किन्तु कृष्णा ५ को जहां भी 
ग्राकाद निर्मल रहे, वायु जोरसे चले तो वहां 
वर्षाकिी कमी रहि्गी । ता० २५ को कन्या- 
भौम होते ही राहुमे राशि नक्षत्रयोग (शी० 
शानि +गुक्र +-बुधयोगसे गतवषं खाच।खाचच 
तल मन्द) प्रफाम पोस्ता रुदकं साथकी वस्तु 
काली व लालमिचं किराना हल्दो तिलहन- 
दलहन गुड खांड सोना चांदी तांवा जस्ता 
वी तलमें भयानक चाल या तेजी होगी । ता 
२६ को शुक नेपच्यूण केन्द्रसे चांदीके साथ न्य 
व।यदे भी मन्दे, ता० २७ को बुध-शनि युतिच 
रु पाट रेशम एरण्डा शेधरसं तेज, रात 
मिथूनारो गुरु बुध ५ श्रगस्तको सवेरे तक बदल 
वर्षा चांदी दलन तेज । कृष्णा ११ को रोहिणी 
नक्षत्रम बादल वर्षा होना श्रेष्ठ उपज उत्तम 
होनेका चिह्न है तुरन्त मन्दा भी करेगी । ता० 
३० को उफायां ुक्रपे व्यापारकी सभी वस्तु 
मन्दी, मारव।डइ कुरुक्षेत्र पञजा्व राजस्थान 
घोर वर्षाकारक है। २ श्रगस्तको उफाया गुर 
क[ ही° पुनर्वसौ गुरुसमे चरगवेध ता० ५ का 
सवेरे तक बादल वर्षा रुईके साथकी वस्तु 
सोना चांदी सर्वघतु तिलहन.दलहन चावल 
तेज, राज ही सवेरे कन्या युक हीकरर 1. 
भग 1 +-शुक्र योगमे वर्षाह्‌ा तो सभी वस्तुग्र 
नें मल्दीका धभाक्रा लाक्रर तेजी कण्गा । इरत 
योगका (समानांश) श्रंशात्मक योग ही तजी 
लानेकी प्रपूर्वं क्षमता रखता दै। ता० ३ का 
कृष्णा ३० की वृद्धिते रके साथकी वस्तु 
मन्दी, तिलद्न-दलदृन गुड खांडमे तेजी टौगी ॥ 
1 
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त्रेमासिक व्यापार दिग्दशंन 





ग्राज ही सापं रविके प्रभावसे किरानेकीं 
वस्तुश्रोमें श्रच्छी तेजी, सवेरे ७।४६ बजे मंगल 
राहुको युति (युद्ध) से सभी वस्तु्रोभे भयानक 
ताल, महोत्पात होगा । ता०५ को सूर्यं-हषल 
केन्द्रते नेताओंकः पतन वा अ्रवसान गड खांडमे 
मन्दा, व्यापारकी ्रन्य सभी वस्तुभ्रोमे तेजी 
को भयानक चाल देगा, स वधान! भ्राज ही 
वक्री बुघसे वर्षां प्रकोप, जनजीवन त्रस्त 
होगा । साथ ही शीघ्री ककं गुरं होतेही 
(सूय गुरु) कहीं-कहीं जलप्रलय श्रौर 
सभी वस्तुभ्रोमे खतरनाक तेजी का कमाल 
होगा । भारतमें स्वर्णयुगारम्भकी नीव दडेगी । 


रुक्ला १ को दक्षिण भारतम रानिवार चन्द्रो- 


दय होनेसे उधर ३।४ मासमे कहीं नर संहार 
प्रजा-विग्रह॒ समुद्री उफान महान्‌ वर्षा जल- 
प्रलये जीवोंके प्रणनाश, हडताल-ग्रान्दोलन 
गोलीकाण्डसे व्राहि-वाहि होगी । सभी वस्तुभ्रों 


मे श्रप्रत्यारित रूपसे भयानक तेजोका 


चमत्कार होगा । सुपरीक्षितं कुयोग है । ता . 


७ को शुक्र-राहु युत्िसे चांदीके साथ अरन्य 
वायर भो एकदम मंदे होगे । ता० = शुक्ला ४ 

गलवारो, सप्तमी जुक्रवारी होनेमे चांदी 
दलटनमे भ्रच्छी तेजी । क्षुक्ला षष्ठी गुरूवारी 
दशमो रविवार संयोगीसे रुईके साथकी 
वस्तुश्रोमे श्रच्छी तेजी श्रावेगी। ताऽ १५ 
को सिहे रानि श्रस्त परिचिममे सन्‌ १९४९ की 
भाति घोर वर्षां जल-प्रनय सोना चांदी सर्वं 
घातु रुदं पाट रेशम सूत कपड़ा कागज काली 
मिच मन्दे सम्भव । तिलहन-दलहस श्रन्नादि 
तेज. हस्ते भौम तथा बुध-शनिकी युतिभी 


समथक्र है । ताऽ ११ को मध्याल्भुमे पटिच- 
मात बुधक्षे वादल वर्षा वायुबेग, ता० ५को 
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चली वस्तुग्रोको लाइनको भ्राज एकदम बदल 


देगा । भ्राज ही जुक्ला ७ (तुलली जयन्ती) 
स्ताति संयोगीमे पूर्वोल्लिखित क्षेत्र जहां भी 
वषि प्रभावित होगे, वहां श्रागे देव उठान 
तकं स।मयिक वर्षा होती रहेगी । ता० १४ 
युक्ला ११ के क्षयसे सभी वस्तुये तेज, रातसे 
वृषांशे बुध-ञुक्र ता० १७ तक बादल वर्षा 
प्रोर मन्दा, ता० १७ को श्री सूयेदेव, शनि- 
बुधसे युक्त होकर सिह राशिस्स्थ होंगे । फलतः 
रोसं तेज, चांदीमे ्रच्छी तेजी तिलहन मन्दे, 
ता० १८ से मिथुनांशे शनि-जुक्र ता० २१ तक 
तिलहन-दलहनके भावोको बवटाते रहेंगे । 
श्रावणी पणिमा धनिष्ठा संयोगी ५०५ 
उपजकी सूचना गतवषेको भांतिदेरहीरै) 


भाद्रपद्‌ मास 

इस मासमे ५ रानिवारसे अ्रन्नादिमे भया- 
नक तेजी, देशी घी गेहूं मू ग तेज ) १६ ्रगस्तको 
सूये -बुधकी भ्रन्तयु तिमे एक सप्ताह पूवंसे चली 
प्राने वाली वस्तुग्रोकी लाइनमें परिवतेन, 
किन्तु भ्राज चांदी दलहनमें तेजी, इस मासमे 
उ० प्र व्रञ्जाब हुरयाना राजस्थान म० प्र 
मे जितनी जोरसे पूर्वी वायु चलेगी, तदनुभार 
उसी क्षेत्रमे वर्षा होती है, अधिकं दिनों पूर्वी 
वायु चलने पर मक्काके दाने बदन नहीं पाते 
तथा जिस तिथिसे जिंस तिथि तक जहां परिचमी 
वायु जोरसे चलेगी, तो उसी क्षेतरमे उसी तिथि 
से उसी तिथि तक श्रागे माघ मासमे पालाभी 
पडेगा, परीक्षित है । कृष्णा ४ के क्षयसे सभी 
वस्तुये मन्दी, ता० २१ कोशीध्री पृष्ये गुरुसे 
नेत्र रोग, सोना चावल घी तिलहनमे मन्दा 
रुई पाट सूत रेशम कपड़ा कागज कालीमिचं 
तेज, ११।२१ बजे वक्री होकर पुनः ककं बुध 
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होते ही गुरु [बुध योगसे बादल वर्षा वायुवेग 
तो कीं वर्षाना, रुके साथ की वस्तु मन्दी 
होकर तेज, सोना चांदी सर्वधातु दलहन तेज । 
ता०२५कोश्री कृष्णाष्टमीकी वृद्धिसे तेजीका 
उद्धाला, ता०२६९ को क्का उानि-भौम ता० 
३० तक तिलहन-दलहुन शेयसं तेज, ता० २६ 
को सिहाकंसे दसवे दिन पूर्वोदयी बुधसे घोर 


वर्षा, सभो खाद्य वस्तुश्रोमे भयानक मन्दी या 


दस्तुश्रोकी चलती लाइनको बदल देगा । यदीं 
से निके साथ मंगल भी. शीघ्री गत्ति पर 
प्राजानेसे बढ़े मावोंको भिराते रहेंगे । राजकीय 
प्र॑कशसे व्यापारियों पर संकट घ्रावेगा । ता० 


२८ को प्रातः नेपच्यून मार्गसि बादल वर्षा वायु 


वेग, रातको बुध मार्गसि वादल वर्षा, ता० 
२द६को चली वस्तुग्रोको लाइन ता०२८को 
एकदम बडे जोर-रोरसे बदल देगा 1 ता० २६ 


को सायं अ्रगस्त्योदयसे कहीं सूखा तो कहीं 


जलप्रलय दिखावेगा । त० ३० की रातको 
पुफायां रविस्े १३ सितम्बर तकं उपयुक्त क्षें 
मे जहां भौ जितनी जोरसे जन-जवं 
चलेगी तदनुसारं उस क्षेमे दर्घाः 
रहेगी 1 ता० ३१ को चित्रा भौम 
घटे भार्वोको वडा देगा | सोना 
किराना गड खांड तेज होगे 1 १ 
रानि दष्ट उना गुक् (कन्या ङहीघ्री भौम. 
राहु) से सभी वस्तुयं तेज करगे । सितम्बर 
को शानर्चरी श्रमावससे सभी वस्तुने ती ज । 
ता० € तक मंगल 1- राहु योग समर्थक रटणा 


पूर्वी वायु 
भां होती 
वस्तुप्रोके 
लालभिचं 
१।४१५ बले 


गुजराती भाद्रषद सास -- शुक्ला १ से 
प्ारिविन कृष्णा ३० तके ५ रतिवार होनेसे 
घी तेल चावल भ्रन्न रई पाट रेशम मन्दे श्वेत 


वस्तुश्रोके संग्रहे लाभ होगा। ता० ४को 
सायं ५।२१ वजे पह बुध होते ही ची रानि ~ 
सूयं +-बुध योग १७ श्रगस्तसे चली लायन यहां 
बदलदेगाया मन्दा भी हो सकेगा । सायं 
सोमवारा (४५ मृहूर्ता) उत्तरण्युद्धौ चन्द्रोदय 
सभी वस्तुश्रोमे मन्दीका धमाका लावेगा । 
शुक्ला ४ को चित्रा नक्षत्रम वर्षा होनेसे सभी 
खाद्य वस्तुये मन्दी, शुक्ला ५ को स्वाति नक्षत्र 
से सई पाट रेशम सूत कपड़ा कालीमिचक 
संग्रहसे चौथे मास लाम दिखाई देगा । बुक्ला 
४।५।७।८।१५ को बादल बिजली गजना हो 
तो उपज श्रेष्ठ, श्रागे श्रच्ादिमें श्रच्छा मन्दा, 
युकला ६ चुक्रवारीसे १ मासमे रर्ईके साथकी 
वस्तुये मन्दी होती जावेगी । शुक्ला ७ को 
उपयुक्त क्षेत्रोमे श्रनुराधा गक्षत्रमे वर्षन हो 
तो वर्षाक्राल समाप्त होकर समी खाद्य वस्तुभ्रौ 
मे एकदम घोर तेजी भ्रावेगी. वर्षण हो तो मन्दी 
परीक्षितदै। ता०६ को सायंसे पुष्ये गुरुको 
पूफायां रविका चरणवेध ता० & तके तिलहन 
दलह्नमे श्रच्छा मन्दा, ता० ठत मन्दी, ता० & 
तेजी, ता० १० तुला शीघ्री भौम होते ही 
रानि दष्ट शुक्र { जीमसे गहू चना दलहन मन्दे, 
तिलहन चांदी तेजी होगी । शुक्ला ठ को जो- 
जो लक्षण जिसत-जित्त चत्रमे बादल वर्षा वायु- 
वेग श्रादि डमे, वे ही उस-उप्त क्षत्रप न्रागामी 
पूणिमाको चन्द्रग्रहण कालस मी दिखाई देगे। 
सुपरीक्षित्त है । ता० १३ को उफायां रविमें 
ता० २९ तक पूर्रत्िरकी वायु उपयुक्त क्षवों 
मे जहां भी चलेगी, वहां वर्षा श्रष्ठ, उडद- 
मू ग तिलहन-दलहन सोना चांदी तेज, सई पाट 
रेशममें मन्दीका भटका, ता< १४ को सवैर 
पृफायां बुधसे अ्रन्नादि मन्दे, गुव्ला १३ कै क्षय 
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त्रेमासिकं व्यापार दिग्दशेन 


त शि भ भ तद नो भ 


से देशी घी सोना चांदी तिनहन-दलहन तेज, 


रुड पाट रेशम मम्दे। सायं ३।२० बजे पूरय 


शनिस्षे सन्‌ १६४९ की.भांति. घोर वर्षा जलं 
प्रलयःभी सम्भव । १०. श्रगस्तसे चली लाइन 


बदले पा मन्दादी होगा ताऽ १५ को २।२५ 


बजे पूर््ास्ति बुवते बादल वर्षा सभी वस्तुग्रोमं 
भयानक उलट्फे, खाद्य वस्तुप्रोमे ब्रच्छा 
मन्दा, सुरं पाट रेशम तेज होगे । ताऽ १६ 
कन्यादो रनु कल तक बादल वर्षा, चांदी 
तज । पूभाया ४ केतुसे सोना चांदीके साथ श्रन्य 
सभा वस्तुं भो तेज, सई पाट रेशम सूत कपड़ा 
कालीमिचमे तेजौकी श्राशा है । गुक्लपक्षमें 
दो योगोका क्षय देशी घी तेज करेगा । भाद्रपदी 
पूणिमाको पूवाभिाद्रपद नक्षत्रसे श्रागे मन्दा, 


भ्राज हौ शनिवारकी रातको खग्रा्च (पूरा) 
चन्दरग्रहण होगा । मासफलसे सभी खाय वस्त 
तिलहन-दलहनपे घोर मन्दा, बार फलसे काली 
वस्तुयं लोहा उडद अ्रफीम ज्वर बाजरा तैल 
के 'लीजोके संग्रहसे ६ मास बाद लाभ, सोना 
चांदी श्रन्नादि बेचकर मन्दी श्रा जाने पर रुई 
पाट रेशा तेत दलह गुड घी खरीदें । परिचमी 
पर्वताय प्रदेशो पर सङ्घुट । नक्षत्र फलसे विद्वानों 
को कण्ट, लागपीले वस्त्र ताबा लालभिचं 
हेल्दी य = उ चनाके संग्रहुसे तीसरे मासमे 
लामः कूम्भ.मीन राशिके ` गरहृणसे जलजीवी 
सोडा लन बफ फी, नहर टयूत्रवेल विभाग, 
नाविक जलयान चालकों पर सङ्कट श्रावेगा। 
कक विद्‌-वृदिवक-धेनुरारिव।लोंको रोग कञ्ट 
हानि दीगी । ग्रहणक्रालमें सिनेमा देखना वज्ञि 

| सगां महिलायं तथा उपयुक्तं राशि वाले 
खुनि श्राकागमे नहीं निकलें । ग्रहणे ४ दिन 
पहले पीय विशेषकर ग्रहणकालमे ही बादल- 
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वर्षाहो क्रि ग्रहण दिखाई हीन दे जमी कि 
प्राशाभीहतो सारे श्ननुभ फल समाप्त होकर 
घोर सुभिक्ष (भयानक-मन्दा) होगा, सुपरीक्ित 
है । ता० १७ शनिवारकौ रातको १२।४१ बजे 
श्री सूयेदेव राहुमे युक्तं होकर कन्या रालिस्थ 
होगे फलतः खनिज तेल रई पाट रेशम सूतं 

ऊन कपड़ा कागज काली मिचंमे अच्छा मन्दा। 

ग्रहणकालमे बादल होने पर तिलहन-दलहन 

गुडखांडमे भयानक मन्दा, सोना चांदी सवेधातु 

मे गतवषेकी भांति भ्रच्छो तेजी भ्रा सकेगी ।. 
यहां रागे दक्षिण-पूवेकौ वायु चले तो घोर 
गर्मी होने पर भी वर्षा नहीं होती । पूर्वोत्तिर 

की वायु चले तो वर्षा श्रवरय ही हौगी । 


अ्रािविन मास 

दस मासमे ५ रविवारते गेह पक्का चावल ` 
मन्दे, तुश्रर मटर (बटला) तिलहन गुड खोंड 
तेज, किन्तु यहां म्ररणकां फल बलवान्‌ है। 
श्राद्ध पक्षमे उपजकौ कमी-वेगी पर तेजी-मन्दी 
का श्रच्छा दौर चला करताहै। १८ वितम्बर 
से मकरांडे राहु-सूयं कल तक सौन। चांदी 
तेज, तिलहन दलहन रुई पाट रेशम मन्दे, 
पूफायां बुधका पुष्ये गरुसे चरण वेध कल तक 
बादल वर्षा, सोना चांदी सवंधातुं तेज । वर्षा 
होते ही खाद्य वस्तु मन्दो । ता० १९ बुध 
नेपच्यून केन्द्रमै सभी व्रायदे मन्दे, ता० १५ को 
चली वस्तुश्रोकी ल।इन श्राज बडे ही जोर- 
दोरसे बदलेगी । ता० २० को शीघ्री पूफायां 
रानि (पिहांशे) से मूग उडदकी उत्पत्ति श्रेष्ठ, 
मूल्यवान्‌ वस्तुश्रोके मूल्य घटवेगा । बाजार 
का प्रसङ्खं देखकर चलते रुखक। कायं करं । 
शी ° स्वात्यां भौमसे तिलहन-दलहन गड खांड ¦ 
लालमिचं किरानां सोना चांदी सवेधातु सुपारी 


र , न 
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तेज, श्राजं कहीं-कहीं बादल वर्षा भी होगी । 
ष त युति महान्‌ दुषमाण्ड, समी वायदे 
मर । सायन वृरिचके भौम अ्रच्छी चाल देगा । 
त° २१कध्ग। ५ गुरुवारी ४ माये 
२०१५ की भांति 
वजे उफायां बुधे सभी तायदे सन्दे 
चांदी सवेधातु मन्दी हागी ॥+ता० २ ३ को 
रौध्री कन्या बुध होति (स्थं (वधय 
सोना चांदो व ८ 1 
५ 1 
| तेजाको प्रच्छी लाइन देगा। रौ 5 ५ = 
मगल-गुस केनद्रसे चांदी शेयं , साथ भ्रः 
वायदे भी मन्दे होगे । ता० २६ शुक्र नेषच्यु ५ 
कान्तिताम्य (युति) से वर्षा रौर सभी का 
मन्दे, ताऽ ९० इष्ण १६ कौ वद्धे वार 

॥ त 2 ५ = ~ ^ य 
क तन न्तु चर युति प्राज वर्षा 
डं तेज, गेयसं तिलहन मनः राज ही स्त 
वि से ४ ह =, 4 रस्ते 
रवसे वर्षा ष्ेष्ठ, तिलहन-दलहन गड 1 
करिराना हल्दी सई पाट रेश्चम >“ ध 
त + १ तेज करेगा, 
० १०९ रातक्तो शीभ हस्ते (2२ 
अनका नक्षते योग ५ श्रक्टोवर्‌ तकर । सुवः 
दलहून चांदो मन्दीपें खरीद §. 
सामसे वृषा सू्य-ब । 


सवत्‌ 


, सोना 


1 त २ ग्रकटोबर 
ट्ण दलहून मवका सन्द किर 


बधक ब्य ति १ स 


77 निल- 
त्‌. रातक्रो स्य. 


२ ताह पवये । 
 तेजौकी चाल देगी । > ०१ पभो वसनो 
1२9९ 


्रमाततम (१ परणमे कम्र 
भगि मागंगीषं श्रौग 
मन्दो ला देगी । ता० ६ को रध नू ग्र 
चारकं सथ श्रन्थ वयर ् 4 धुरो युतिमे 
चित्रा बुधस्ते खादय वस्तुं भन्द्‌ ^ 
९ ॐ क्षवे सभी वस्तुय तज ॥ ५९ " ७ गुरा 


) ओ्रओघ्ली घड़ी 


4: डा + कालीमिचं मनयो रेयम 
लयीदो, प्रागे तेजी होगी । ता ^` ककोम 
१ शो 





गड खांड तेज । सायं ३।१४. 








विशालां भौमसे गेहं चन। तिलहन-दलः" 
करिरान। लालपि्चं मोना चांदी तेज होगे । 
ता० १० वो तुला दुषहोते ही कन च 
+ सगल \वुत्र योगवे सोना चांदी सर्वधा 
साथ तिलहन-दलहन गुड खांडमें भी म 
साथ ही राह +-पूर्धयोगते सोना तादी सरव घर 


त॒ क डा 
मे तेजी भी सपव, रुई पाट रेशा |. 


कागज कालीमिचं ऊनके साथ तिलहन-दलह 
मे भो मन्दा, सम्भव है । तुलांशे गुर वु क: 
से २ दिन्पे चांदी तेज, वर्षा होते ही सथ र त 
वस्तुये मन्दी करेगा । सूरय-प्लुटोसे म 
गृष्ला € मंगलवारी उडद मूग मोः व 

(लोविय)) रई चावल घान बाजारमें श्रि ध 
खरीदनेसे ्रागे दिनोदिन लाभ, चैत्र # 
° शेष लाभ होगा । ता० ११ विजयदं 
वृघतरारो श्रवण संयोगीसे सभी खाद्य ॥ 
मे श्राकस्मिक विशेष मन्दा, १ बजे भोम 


ऋ च 


अतस महोत्पात, सभी वायदोंको हित 
वरदेणा।ता० १४को ढाई वजे स्वात्या ५ 
ते सभौ वस्ते मन्दी, ता० १६ को ५; 
गकर राहु बुध १८ तक चांदीका 1 
क्रया । लाभ-हानिका पूणं चत 
प्रयोक्ता महोदय अपने ही ऊपर ज ती 
जारको स्थितिको भी देखते हये 0 
~ गत भनुतारही व्यापार करं! _ भनुसार ही व्यापार करं। 


'(भविष्यभारतीः' 


गा 
य्‌ ज = १ र म 
पद्‌ बार-बार तहं छपती, एक बी नये 


र उम्नभरं लाभ उठावें। मूल्य ८) 
तप्र व्यापारभचिष्य मू° १५)। ९० 
लिये २२) रुपये मेभें । 


दोनी? 


त = 9 0/ 
गता -दुगाप्रसाद गप्त, सोरी 0. 4 


४12 दद्व हरियाणा ) 





पि क हिणय पय यया =, क = क जक 


संस्कृतके महाकाव्य बुद्ध विजयक्रा साित्थ-्रकादमीके दवारा समान ४७ 





न मि 


संस्कतके महाकाव्य बुद्धक्जियका 


साहिव्य-अकादमोके दवारा संमान 


गत ११ मार्च १६७७ को साहित्य अका 
दमीका एक महोत्सव हैदराबाद (दक्षिण)मे 
हुश्रा । इस श्रवक्तर 4२ जो ग्रन्थ पुरस्कृत दए 
उनमें बुद्धव्रिजय क(ञ्य' एक दै। इस काव्या 
परिचपरयै (वर्षं € संख्या १) मं दे चुक्रा 
तं । इत उत्तम काव्थक्ा संस्कत समाजमे बोद्ध 
म, दशंन तथा तयागतके जौवनकी म्रभिरूवि 
जगानेमें महत्वपूर्णं स्थान रहेगा । ई ्र्थके 
लेखक तथा ग्रन्थके परि चके विषयमे प्रकादधी 
क सचिवक्ी यह प्रस्तावना थो-- 
““संस्तके लब्वरप्रतिष्ठ कवि तथा ्रध्यता 
श्रौ लांतिभिधु शास्त्रीका जन्म १९६. मे उत्तर 
प्रदेशे बीबीपुर नामकं स्थानमें हरा क । 
~ गें ते ते हः + घं 
उन्होने १९३८ मे साहित्याचार्की उपा 
ह्मजित की ओर एक स्वण-पद्क प्राप्त किया । 
प्रोफेसर फ्रोडरिष वेलरके र € (1 
से उन्हीने ° फिर उपाधि प्राप्त ध 
१६४६ से उन्दोने श्रीं गि, ा[न्तिनिकेतत 4 
जर्मन ज { ते अध्यापन किया अ्।र 
मंन जनवादी गणतत+ “ क संत 
विद्यालयकं ^ 
विभागके प्राध्यापक = 
सेवा-निवत्त हृए । स्क 4 
उनकी अनेक कतिया प्रकाशित 2 त 
६ बन्ध सूप द्ध पत्रपत्रिका 
उनके कई शोध.निबन्ध %' 1 था 
५१ हैँ वे स [> त 
गू 4 रकि वाक्यपदीय 
[दीनं लिखते दै प्रर भत्र €` ते 
दोध-प्रत 


ब्रहाकांड पर उनका 
ट्र है । 


ल!इपित्सशापे प्रकारित 


वुद्धविजयकव्वम्‌ को ग्रपनी सरलं, 
सीधी शेली, सुचारु भाषा तथा महात्मा बुद्धके 
जीवनक धटनाश्रोके संतुलित एवं गरिम।मय 
चित्रण लिए संस्कृत साहित्थको एक विरिष्टः 
देन माना गय' हि।' 
० पुरस्कारको ग्रहण करनेके श्रनन्तर संस्कत 
मे संस्कृतके पुरस्कार-विजेता श्री शान्तिभिशु 
शास्त्रीका भाषण हृम्रा । उसका हिन्दी रूपान्तर 
योदहै- 

“संमान्य प्रध्यक्ष महानुभाव ! देवियों 

म्रौ र सज्जनो । 

मेरी जीवनयात्रा बहुमुखी नहीं है। 
विदयार्थीका जीवन, श्रघ्यापकका जीवन तथा 
गुहीत-विश्राम भ्रध्यापकका जीवन, यह सब 
स्वाध्याय तथा प्रवचनसे युक्त रहा है, मरबभी 
वैसाहीदहै । मेरे श्रध्यात्मिक भावका परम 
श्रालंबन तथागतकी भक्ति है, बौद्ध-सुत्र एवं 
नास्त मेरे अनुशीलनके क्षेत्र है, संस्कृत वाङ मय 
नरे अघ्ययन तथा श्रध्यापनका विषय हे। । 

तथागतकी श्रनुस्मृतियोसे पूणं मेरे मनमें 
भगवान्‌ बुद्धका जसा चरित्र प्रतिबिवित इभ्रा 
ह, वेका मैते “बुदधविजयकाव्य' मे गधा है। 
भगवान्‌करे चरित्रसे मेरा हृद्य लोककल्याणके 
लिए उत्कठित हो जाता हे" प्राणियोके प्रति 
त्री बहती दै, श्रहिसाका बल अधिक होने 
लगता है, कलह एव वतिवादोको शान्ति होती है, 
मानवोकि अरभेद-भावकी व्यापकतासे पृथ्वी-तल 


एक श्रखड जान पडता है। जसा मेरा चित्त 








चः | 











होता है, वेसा ही सवका होइत प्रकारके 
विपुल, उदार, श्राकाशकरे सदा 
चित्तोतादके साथ मैते चु 
रचनाकीदहै। 


र व्यापक, महान्‌ 
दरबिजयकाब्यः कीं 


काव्यक्रो भाषा सरल रली दे । निरंकुशता 
क सत्कार नहीक्रिय) है।. क्तु तीन-चार 
स्थानों प्र सहूदयोके विनोदे लिए विलक्षण 
भी कह डाला है । घमं तथा दलनसे यक्तं 
भगतानूक सुश्णं जोवनको वंसा गु फित वि ह 


- जा. सव लोगोको सरलता समभे श्रा सके । 
` त समय काव्यके क्षेत्रे धमङवि ्रवधोष 


कालिदाससे स्पर्धा करनेकी 
ता चही ह,.फिर कन कान्य 
र 4 2 {2"-फर भीक व्यके 
के ं ५ ५१ ॑ ६। 
सत प्रकारके भावोकी प्रभिव्यंजना 4 
दाराभ्राजमभीकी जां सक्तो है | प्राज भी 
पस्छत सममने वाज्ञे बर प्र सुकर + 
९ । पर .संसफृतमे 


। € 
गद्य- ॥ 
प्के रचयिता विरल दते जा.रहे ह 


 एसाहोते हए भी 
सस्छत भाषा एक गिनी ज्ञाती 9 ~ 
त सति । मावा बद र 
1 शक्त श्रीर्‌ भी बह, य ९ 


रही हे । इतके तिरि न भरी गरभिलाा 


= $ 


भारतीय भाषाभरनि 


स्स मेरी उपानाको 
रस्त कर र्हा है 


ज्यो तिष्मती 


है । सव सहृदपोक्तो भी प्रस्ता है । उन श्र 
विद्वानोंको मी हषं है, जिन्टोने मेरी रचनाक 
भ्रभिनन्दन किया है । सव गुणों कृतज्ञता म 
वहत ग्र चक पसंद ठै । इस श्रवसर पर प्रपत। 
क्र तज्ञताको प्रकःरित करता ट्‌ । ग्रधिक वेया ध 
जो साहित्यकी उपासना करते है, उनकी स्ट 
हो । इस साहित्य पंस्थानकी श्रभिवृद्धि ही" 
सुभाषित प्रणेताशरोका संमानकारी है । भव 
सवं मंगलम्‌ ।'' 


1] [1 य| स्तर 

सस्कृत-भाषासें काव्यप्रणयन म ८ द 
रचनाक क्षमता प्रव भी बनी हई ६। 
विजयकाव्य" इसका सानात्‌ प्रमाण है। १८. 
कराह करं यह्‌ ग्रन्थ सुप्रचरित ही 
प्रधिकाधिक संमानित टो । 


८ ८; त्रिषे 4 
-ह्रदव शम < 


“उयोतिष-ज्ञान-द पणः" ` 
““ज्यातिष-ज्ञान-द्पणः' भारतीय थि 
तत्र, मंत्र, योग॒ तथ। प्रायुर्वेदका एक 1 
मासिक । इसमे विद्वानों खोजपूण उच्चका 
# लेख, ज्योतिष-पाठ, प्ररन उत्तर, भविष्यः 
व्यापार-मविष्य मरादि` प्रकाडित हीते 2 € ५ 


पया : प 
` ईषया २५) वाक शुल्क भेजकर इस ध। 


सस्थानकी प्रगतिमें योगदान दीजिये । 
' व्यवस्थापक 
““उयोतिप-ज्ञान-दर्पणः' मासिक. 
रानीब(जार, गरुढारा मार 
बीकानेर (राजस्थान) 
त २३४००१८7 १4 


| | 
[~ १ ~ + न्यं 
नि धिन (म्द "४ य प्न्य जी 1 1 1 0 





त्रमासिक व्यापार भविष्य ॐ 


पिन हा लन  , = 1, / ऋ 3 यया य (नय = ्यदान्यी सं श्वय अ्य्यषयः 
1171 1 1 वत न यनक धन [| (मर 7 1 = [का छ | ~= 


तप्राञ्िक व्यापार भविष्य 


| श्रौ पं० ग्रोकारः प्रसाद देवज्ञभूषण, हापरड उ० प्र | 







ननेकी पूरी संभावना है । इसके 


किः) ऋ ल 


ता० २१ जुलाई १६७८ से १६ अ्रक्तुवर 
त कके मध्य श्रावणे भाद्रपदमे कद जिन्सोमें 
श्रच्छी तेजी श्राथेगी, क्योकि श्रावणमे ५ सुक. 
वार चांदी जुट पाट बारदाना बोरी मिर्च 
ननिया जीरा व मेवोमे संदीकारकं टै, पर 
भाद्रपदे ५ दानिवार तिलहन तेल गुड खाड 
खंडसारी तीसी कालीमिच हल्दी शल्य काली 
व पीली वस्तु कुच तेजी पर जायेगी, पर शनि 
के श्रधिकारकी वस्तुप्रोमे जोरदार तेजी 
चमकरेमी श्रौर श्ङ्विनमे ५ रविवार साच ही 
बुधास्त भयंकर मंदीका सिर तोडकर एकदम 
तेजीक्े चास सम्पव् होगे, प्रतः सावधानीसे 
वातत पर जमे रहनेकी प्रावर्यकता तहीं दहै 
बल्कि तारुणी करना वायदे सदी तथा हाजिरमे 
भी भ्रच्छा रहेगा । चनाकी दाल वेसन जवार 
गूवार मटर तथा गुडे तेजी भ्च्छी चसकेगी 
फसलके भावोंसे सवाये ही ही दुगे तक ट 


पति बुध ता० २१ जुलाई १६७९ से सृपीरियर 

कुद वस्तुश्रोके भाक बहनि वाला १४८. 

ता०२९१को शद वे चटे १; इसी दित हं 
| श्राज उपरोक्त 


प्रजापति ब्रह्मा मार्गी होगा अ्रतः न 
त ह्य ८2 नी वदी धातुवाने 


ग्रल्लावा व्यापारः 


जायेंगी । वर्षात्‌ होते हृए भी खाद्य वस्तुग्रोकरे 
ग्रणाऊ सौदोमे तेजी वार वार भड्केगी । सूयं 
राहका युद्ध ता० २० सितम्बर पर अच्छी 
तेजी लायेगा श्रौर पितृपक्षके बाद ता० २ 
म्रकतुबरसे हर वस्तुमे तेजीका दौर प्रारम्भ 
होगा । जुट पाट शेर व चांदी सोनामें तेजी, 
साथ ही चना मटर मिचं जीरामे तेजो, भ्रौर 
मेतोमे घीमी गत्िसे मंदी समाप्त होगी । 


ग्रव श्रागे हम महीनेवार खुलासा चांसो 
का पथ-प्रदशेन करते है, श्राला है व्यापारी 
भादयोको इस लेखते लाभ होगा, तो भी हम 
यह चेतावनी देते हँ कि मिती या तारीख पर 
ग्रगर लिखे भ्रनुक्षार माकड न चले तो सौदा 
पतीरन उवबल कर देना चाहिये, यानि दादाकी 
लकीर पर फकरी र नहीं बनना चाहिये । 


ध्र।दकण सास सं० २०३१५ 
संवत्‌ २०३५ श्रावण वदी ३ में गुर उदय 
होनेके अ्र्षरसे अनाजोमे व नशीली वस्तुश्रो 
ते मन्दा होगा । गुरु शक्कर खांडमें चटक 
ग्रायेगी । श्रावण वदी पंचमीको चन्द्रवार होनेसे 
२ महीनेमे ही मूग लहसन चावल चांदी जुट 
पाट वास्दाना तथा शेयरोमे. तेजी हौगी तथा 


त "१, व 1 युर त्रगस्तमे होगा सई कपास सूतमे | मन्दी होगी । श्रावण वदी 

येगी, पर श्नागे वृध वक्त "र रसश्षयः साति बुधवारको १८ दिनम दी रई, सुत, सूती 

तोताऽध्व ५ अगस्त | 1८ (00 ` 0 तिल, तेल, धी, गह, चना, ची, राई 

यह कहावत चरिताथ 41.16 गेगे । ता० चावल मसूर मोठ तेल हीगी। श्रावण वदी 

पर शनि श्रस्त भी इसके सहायक ते पीठे ठकादशी उ०्फा० युक्त होनेसे १४ दिनमे ही 

१८-८-७८ पर बुधदेव * # ५ १ गर्ह चना चावल तिलं तेल तिलहन गुड खांड 
लादन | 











५७ ज्योतिष्मती 


ह 
भ ननन यकन नोय कं 9 य अ) न्म य्न नवम प विटय यदिन यं द नक, ट र 


मे तेजौ होगी । श्रावण वदी त्रयोदश्ीको मंगल 
वार {होनेसे ४५ दिनमे धान्य चन्दन केशर 
कपास सूत रुदं चांदी तेजं होगी । नरौली 
वस्तुएं मन्दी होगी । श्रावण वदी चौदशको 
वक्रौ बुध॒होनेसे १५ पविनके अन्दर धान्यो 
मन्दो तथा घी तेल तिलहन श्ररन्डा सीगदाना 
प्रलसी सरसों चांदी कपड़ा सूतमे तेजी होगी । 
पीतल होहा शेयर टाट श्राडनरीमे तेजी होगी । 
श्रावण सुदी पडवाको शनिवार हानेसे २० दिन 
मे घी देशी, सूत कपास सूतौ वस्वोमे तेजी 
होगी ॥ तथा लोहा पीतलमे तेजी हौगी । 
श्रावण सदी ५को दनि श्रत्त होनेसे ठ दिनम 
सोना चांदी रुमे तथा कपास विनोला जुट 
पाट वारदानामे घटावदी होगी । धावण सुदी 
सातेको बुधास्त होनेसे ११ दिनं घी गुड़ 
साडमे मन्दी होगी । घी तेल तिल तति लहन 
सीगदाना अ्ररन्डा तथा सरसोपे घटाबदी 
हौगी । श्रावण सदी १३ को सिंहे अ्रकं ` होनेसे 
१२ दिनमं चांदी सोना लोहा तावा पीतल 
रेथर तथा रई कपास चावल सूती वस्त्रों 
मन्दी भ्रायेगी । सिहृकी संक्रान्ति होनेसे १ 
मासमं इख गुड़ शक्कर तथा. लाल पदार्थों 
सोना चांदी तैल घी वान्यो मंदी होगी ] 
संलुनोसे १४ दिनमें ज्वार मूग चांदी दाढा 
सिचं श्रफीम तेज होगी । कपास घौ शक्कर, 
गड नमक तेल तिल श्ररःडा सीगदानासे तेजी 
होगी । श्रावण सुदी पृणंमासीसे १४ दिने 
सूती वस्त्रौमे तेजी होगी । इसके लावा सनं 
पाट जुट वारदानामं लास्ट तेजी होगी ऊंचे 
बेचकर श्रागे मन्दी प्राने पर स्टाक नहीं करे । 
भाद्रपद मास सं° २०३१ 
भाद्रपद वदी पड़्वामें पुष्ये १ गुरं होमेसे 





१० दिनमे चादौ सोना पीतल तावा लोहा ९ 
प्रायरनमे तेजी होगी । भाद्रपद ४ घटनेसे ८ 
दिनमे उड्द मूग गुड चीनी शक्कर 
मोठोपरे मन्दी हौगी । भादो वदी € कों मघा 
४ पादे शनि २० दिने सोना कपड़ा चावल 
गहु सरसो तिल घी तेज होंगे । श्रावरेज ६. 
होगा, मादो वदी १० को मार्गी बुध होत 
१४ दिनमे सोना चारी कपास सई सुती क५६। 
चावल गेहुमे तेजी होगी । भादों वदी ४, 
को वितर भीम होने = विने र सं 
चता सटर मोठ तिल तेल त्तिलदन ८. 
तेजी होगी । भादों सुरी ३को सिद्में बुध होने 
गहु जो चना ज्वार वालरा तिल ्ररन्ड ४; 
दाना अ्रलसी सरसों णड लांड घ्रादि ४. 
चस्तुप्रामे मन्द्रीका रियक्सन रदेगा । ५. 
युदो उ कोतुला भौम होनेके कारण १४ ( 
मे सोना चांरी लोहा तेल घी सरसों मु १ 
भरफीम रेशम. कपास तेज होगी । भादी = 
११ को उण्फा९ सूयेपे तथा तिथि घट ज" 
रण १८ दिनमें कपाक्त सूत स 6 0 
वाके वप्त्रे मन्दी दाशी 1. {< 4 
ददशीको हानि उदयं होनेसे एक म - 
नार्यल तिल तेल कपाक्त घीमं तेजी ट 
भादा सुदि वयोदशीको वृहुस्पतिवार द 1 
५ दिनम सोना चांदी मोती मूग पीतल स 
जस्ता सिलवर रादि घातु पदार्थों ध 
टोगो । भादो सुदो चौदशको शुक्रवार 9 
क मासमे ही चना गेहूं रुई कपास श १ 
तेज होगा । पूणिमा रानिवारी व्यापारो ^ 
कुश लगाने वाली है) 

ङ्रिन मास २०३१५ वि° मतर 

भारिविन वदी ३ को परफा० शनि € 





व्यापार बाणी ५१. 


"भीरि यनो यय प्य ज वीय कयीयनी च यि नि य = 


से गेहं चना मटर गड खंड चीनीमे तेजी 
होगी । आसिन वदी ४ स्वा० भौम, होनेसे 
सोना चांदी गृड़ खोंड रस र्द शेषरमं मन्दी 
होगी । आंदिवनं वदि सातेको कन्था बुध होने 
से १४ दिने गेहं ज्वार गृड खांड सन जू< पा< 
कपास हल्दी लवणमें तेजी होगी । प्रारिविन 
वदी श्रा पूष्यं गुरु होनेसे ४५ दिने गह 
पास सुई जौ चनामे तेजी श्राकर मन्दी होगी । 
ग्राडिवन वदी ११ को बुधवार होनेसे १४ दिन 
तं धान्य गर्ह चत्ता कपास अरहर चूत केशर 
लाख चपड़ा सई तेज होगी । श्राडिवन वदी 
११ को बृहस्पतिवार, हौनेषे १२ दिनमें 
ही चांदी सौना पीतल . तावा, लोधर श्ररन्डा 
सीगदाना र्मे घटाबदरी रहेगी, तथा यु 
| खांडमे तेजी होगौ । ग्रारिवन सुदी पडवाको 
चन्द्रदरंन होनेसे १० दिनमे धान्यो तथा मोटे 
। श्रनाजों व गृड जट पाटय मन्दी स्रायेगी । 
भ्रारिवन सुदी ६ को तिथिक्षयहे इसलिए 
एक मासमे गेहं चना चानृर जौ मटर 
मसूर श्ररहर श्रादि दालोमं तेजी होगी । तथा 
रु कपास ज्वार. वाजर), गुडे घटावड़ा 


श्रावण, भाद्र ५2, आ 
| श्री शंकरला 


श्रा माक 

श्रावण मासम पाच 

फण इस प्रकार "दै “बुक भिक्ष च सुखं 

से निरंतरम्‌ । ६. नुक 
^ नै प्र व्‌ ते 1 ~ की ता तरे 

4 ने प्रवतेते ||“ श्रथ स्पष्ट प ह । तकी 


। 
¢ ( \ 
#. 
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व्यापार वाणीं 
श्विन सं° २०३५ वि 
लं गौड “र विः” तपस्थली दूरा (आगरा). | 


चलेगी । आअआ्ररिवन घुदी € `संगलवारी होने 
से ४५ दिनमें वं धात्य उडद मूग रुदं सन 
कपासमें तेजी होगी । इसी -दिनसे ` १५. दिनमें 
ही सोना चांदी रुईमे घटा्रद़ी चलेगी । श्राडिवन 
१० को बुधवार होनेसे १२ दिनम चांदी सोना 
रई कपास सूत शेयरमें घटाबही रहेगी । गेहूं 
लोहा नारियल जट पाटमें. साधारण तेजी 
होगी । श्रादिविन सुदी १० की चित्राम रविकेः 
होनेसे २५ दिनमें गेहं चना सीना चांदी लोहा 
तांबा पीतल जस्तामें तेजी होगो। र्डं कपास 
गुड़ खां डमे तेजी होकर मन्दी होगी । आशिवन 
सुदी १२ को स्वा० बुध होनेसे १४ दिनम 
चांदी सोना तांबा पीतल जस्ताः. शेयर मेगनीज. 
लोहा श्रायरन टाटा आडनरी ग्रादि धातुः 
पदाथमि तथा गड षाड तेल ट्ल्दी सुई सन 
जूट पाटमें तेजी होगी । ग्रादिवन सुदी १५ 
सोमवारकी होनेसे = या १० दिनमें ही गहू 


चना मटर तथा दलो तेजी होगी । तथा 


चावल हल्दीमे घटाबढी चलेगी, पर मंदीमे: 
प्रागे स्टाक लाभ देगा । 9. 


गणितानुसारं श्रावण कृष्णा १ का तव है, रतः 
२ दिन तक धोतुवानेमें तेजीका रुख श्रायः 
बनता है 1 श्रीविदवंविजय-पंचांगके गणिता- 
तुसार पूरव दिशामे गुरुक + उदय श्रावण ष्णा 

है, जौ एक पक्ष तक एक 


३ चानिवारको हश्रा १ पल्ल 
तरफा ही तेजीका चासि बलता दिखाई देता है । 








परन्तु कन्या राशि पर मंगलका प्रवेश एकदष 
तेजीको रोकते ही भीषण मंदीकां सूचक है । 
दनिक नक्षत्रे गतिके प्रनुत्तार श्राद्रा नक्षत्र श्रावणं 
कृष्णा १३ मंगलवारको होना चणा, हल्दी, जीरा, 
धनिया पर एकदम मंदीकां रुख वताता है | 
स्रमावस्या गुरुवारको ६ 


६० घड़ी. शुक्रवार 
को श्रमावस्या १।५०, ्राइत्तेषा तक्ष पूरणं 


६० घटी तथा इपर दिन वक्री वुधका होना 
ग्रनाज गल्ला, गहु, चणा, दाल, कराना 
वस्तुश्रोमं ्रच्छी तेजी होती है । श्रावण शुक्ला] 
१ शनिवारको ककं राशि प्र गुरूका राना 
महावृष्टि, देगभद्ध, (अर्थात्‌ केन्द्रीय मंत्रिमंडल 
मे परिवतेन) तथा तेजीका सूचके रै, यथा ~ 
“ककं ४ गुरौ महावुष्टिदेशभद्खो महाघता ।” 
युक्लाम शनिका ग्रस्तं जन-क्रान्तिका द्योतक | 
द्वितीया तिथिक्ो चन्द्रद्नन मुहुतं ३० गत्ते 
को स्थितिको समभावं ले जति 
बुधवारको निका परिचम दि 
गल्ले घातुवाने क्रिरानाके 
लाता है । सू्येजुक्त मंगलका 
घी, तेल मसूर मक्का ते 
उत्पन्न होता है । 


हँ । पंचमी 
शमे भ्रस्त होना 
भावोमें गिरावट 
एक राशि रहना 


भद्रपद मास 

इस मासमे पांच रानिवार है, इसका फ़ल 
भारतीय ज्योतिष फलित्त ग्रन्े इस प्रकर 
4 ५, :--रानिवारा ष पतच पाताले. कम्पते 
गी, दशानदेशम ज्र नालंदाहो महाता \। 
वदा पक्षमे तिथिका क्षय होकर वृद्धि होना 
नेष्ट तथा भयप्रद है । मासका प्रारभ रानिवार 
से श्रा है। शनिवारकी श्रमावस्या तथः पूणिमा 
है, प्रतः इुभिक्ष जन विद्रोह तथा वि्वके रा्नों 








 ज्यातिष्मती 


मं संघं होनेकी प्रायः संभावना वनं ६ 
है । कन्या राशि पर भाद्रपदे सूर्यका दा 
वर्षाकरो रोकं देता है ! “कन्याकंतो भद्रम 
ऽल्पयुष्ठिः, घान्यभाव प्रायः तेज होते दै । ४ 
मूकम्पकु सम्भावना महाराष्ट, श्राघ्र ठ 

उत्तरप्रदेश राजस्थानमे बनी ` रहती ह ।. ॥ 
वाने पर भीषण तेजीके योग प्रायः बनते ह । 


कृष्णपक्षे तिथि दि 0 म 
मे ्िथिका क्षय बढती हई तेजीमे ^ ध 
वमाका लाते है । यथाहु --कृऽणपक्षक। र 
वदे, शुक्लपक्ष चट जाय । एक वस्तु ती कषे ं 
घटे सभी वस्तु घट जाय ।। वदी ५ र 
कन्याका बुव तिल, तल, घी, . गेहूं, चना, ' | 
भरहर जौ पर तेजी लाते है । तथा बुदी 1 
तुला राशि पर तुघका जाना एकदत 1 
प्ल. दिललाते है । संभल ग्रहा ४. भर्य 
वरवुतनार्‌ प्रत्पवृष्टि तथा महाभय, ध 
का सुनकर है वष्टि [विज्ञान ग्रन्थोकं १1 
नुस।र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल ० ं 
ध अ तपान्न स्वत्प वृष्टि होती है। इस तः 
= भी ग्रह वक्री दिखाई नहीं द ५. रः 
विशेष भयप्रद नहा है । मंगलवार वाव 
दरोन ३५ गृह 7 श्राराजकता पैदा कर यः 
सिद्ध होता ठं । दराहुराके श्रासपास ५६ 
वकि द-प योग व शीतलहुरसे 9 हषा 
रस, प्रतिद्याय रोग संभव होते है 


तिल 
पष्ट दे । इस मासे मजीठ), नारियल, + 
तेल, धो, पाट, जूट, शेयर, ऊन, 1 
भ्रफोम, कपूर, चन्दन, हल्दी, हरड, टीग 
उडद, गकरं पर श्रच्छी तेजी श्राती 0 
भरारिविन कृष्णा एकादशी णः घटी. द ^ 


~ ण ^ 
¢ \ 
1). 











परनुभव सिद्ध मंत्र तन्त्र रयोग 


५18 ह का वा = 1 1 ~ 1 [9 ~. ^ न सीं 


अनुभव सिद्ध मंत्र तंत्र प्रयोग 


| लेखक :-- श्री मोतीलाल जन ज्योतिषी | 


(१) युद्धमे विजय पानेका मव. नमो 
भगवती ज्वालामालिनी गृद्धगण परिवृत 
खः ठः नमः 1" 

चिधि--इस संत्रको एकं लक्ष ज पिये । 
विधि पूर्वक जाप करकं सिद्ध करं लेव । फिर 
यद्धके लिये इस मत्र ङो जपता हुग्रा याना करने 
वाला युद्धम स्वयं ही विजयलक्ष्मीका स्वामी 
होता हे। | 

(२) रतम्भन तंब-सफेद सरसो 
जंडको मु ह या५ विर ॥र 9) युद्धमे स 
पर वाणो स्तन हता है। यानी उस प्रणा 
कं ञाण नदीं लगत। 

(३) लक्ष्मी प्राप्ति तथा सि 0 
संच-ॐ नमा शि योगिनी परम सौग 9 
| तमा | 9: 
परममाया महादेवी जु सालनी | ६5 [लि 

{~ ८ धरत अ च {& ग्ण ज 
पनवां पू <गो ८ 4 

व 1 1 तेरी 
सोमार्थ अ्रणित ग्रति त = 


~ ~~) दाक्ति मेरी क्ति फुरो मत 
प्राज्ञा फुर गुह शक्ति मेरी *। 


[0 वाचा 1" 





---- जाति ह 
व दि चौपयत भत" ५ 
यथा ; ~ ग्रादिवन्येकादी | सनायते 
सोमयो; । महोषीणा 1 १ समी 
जने ॥” चन्द्र शानिकी 6 । ली है। युर्ला 
वस्तं भी तेनी कदी 
नवमी मंगलवारकीौ गी 


भविष्यमे ल। 
उडद मगक्रा स्टाक क 
\ \ मू'गका ₹ 











स सण 
ये कप सूत ४ 
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(यं कन्त यी = यी वयया त्य उवाः (य 





विधि--पहले इप्न संत्रका सवा लक्ष जाप 
दीप धूप पुष्प नवेच्यादि विधिसे पूणं कर सिदध 
कर लेवे । फिर १०८ वार नित्य जाप किया 
करे श्रौर १०८ या २१ बार चावलको मंत्रितं 
करके भोजन वस्तु भंडारमे रखे तो ग्रक्षय 
(वहोत्तरी) होय तथा लक्ष्मीका अ्रटुट भंडार 
भरा रहे । 

नोट- उपर लिखे मंत्रादि व्यापारी । 
भादयोके लाभाथं लिख दिये है, जो सज्जन 
इनके प्रयोग दारा विधान करके लाभ उठावे 
वो क्रपा करके हमको इत्तला जरूर करे कि 
हमने भ्रमुक्त विधान हारो भ्रमुक लाभ उठाया 
है ताक्रि हम श्रपनी मेहनतको सफल समम 
कर श्रगले वषके श्रंकोमे श्रौर श्रनुभवी 
विद्रानोके द्वारा श्रापको अ्रधिकसे श्रधिक सेवा 





























कर सकं । 

नोट :-मंत्रादि विधि विधानके श्रतिरिक्त 
जो सज्जन जौवनमें काम प्राने वाले दुःख सुख 
रोग नौकरी लक्ष्मी प्राप्ति श्रादि रादि कायक 
प्रन भी करेगे तो उनका उत्तर भी जवानी 
वन्न श्रानि पर विना फौसके तुरंत जवाब सहित 
पिया जायेगा । परन्तु वहं सज्जन हमारी भ्रनु- 
भव योग चांस पुस्तकका ्राहक होना जरूरी 
है, शेष जानकारी जबाबी पत्र द्वारा करे । 





-- र्यीत्िप्मतम 


विज्ञापन देकर 
लाभ यरय 1 
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५४ ज्योतिष्मती 














ज्योतिष अध्ययनकः संदभ्मिं 
 उ्योतिषीय-भविष्यवाण 
| लेखक :- श्री पं० जयसिहं शर्मा ज्योतिषी | 


`  पाठ्कंने “साप्ताहिक हिन्टुस्तान' दिनांक 
५ से १३ मई ७८ की भविष्यवाणियोंक्रा 
रसास्वादन क्रिया. होगा, उसी क्रमे श्रपने 
विचार प्रस्तृत करता हू । 


जब-जब सिह रारिमे शनि मगलकी 
युति हई है संसार तथा भारतः भूखण्डमं अ्रगांति 
उपद्रव क्रांतियां, युद्ध रगड़े हुए है; उथल- 
पुथल तथा विप्लव हए दं । प्रकृत्ि-प्रकोप हुए 
1 उन प्रकोपोसे जनता त्रार्हि ताहि कर उठी 
दै! एसा ही योगं इस वषं १९७८ सं० २०३५ 
से बन रहा है 1 यह वषं जनताके लिये जुभ- 
फलप्रद नहीं है 1 देशमें श्रराजकता, गुण्डापन, 
तथा श्राति हिसाक। ताण्डव नृत्य होगा । 
गृद्ध चेत स्थिति दोषी । जनता सरकारको 
चेतावनी- दै, कि । वह सम्य्ःपूवं ही सतकं 
एवं सावधान . टीकर व्यवस्था.करने 1 चाहे 
सीसा जेता कारू ही लागू करता पड़े \ जनता 
कोभी सावधान एवं सत्तक होन; प्रनिवारथं 
हे । शांति, स्थापनमि. सहयोग करना म्रत्या- 
बदयक होगा । देशम श्रांतरिक स्थिति श्रभी 


ते ही दिन पर दिन विकृत हो.रहीहै। देशमें 


लूटपाट» मारक ा<! उकं, इवटनाश्चोका जोर 
बेग । श्रषहरण तथा नारीजातिको श्रपमानित 
करनेके सामलोमें वृद्धि होगी । प्रधानमंत्री 
श्रीमुरारजी भारईकी “निमेये वनो' की घोषणां 


कर रही दहै, कारण गृण्डेजन तथा राजकतत्व 
ग्रौर काग्रेस (€) विरोधी पार्टी ` हर हथकड्स 
देशमे श्राति पैदा कर जनता सरकारको 
ग्रसफल बनानेमे संलग्न टै तथा रहेगी । इस 


वंषं देशमे करई प्रकारके ्रांदोलन, तथा हडतालं 
चलती रहेगी । श्रराजकतत्व स्वर्तत्रताक 
जायज लाभ उठावेगे । अशांति फलाने 
वाले निभेय होकर खेले । शासन नामक 
कोई वस्तुन रहेगी । नारी जाति तथा छात्रों 
के लिये यहु वषे बुभ नहीं दै । शासन पगु 


+ 


होगा । क्रिकततंव्यविमूढ होगा । जनताजन 


जनता सरकारको कोसेगी । जनता पार्टमिं मतभेद 


उग्ररूप धारण करगे । पार्टक्रि टूटनेका खतः 
चरम बिन्दु तक पदहूचेगा । कदाचित्‌ को 
ग्रद्रद्य शक्ति ही जनता पार्टीको संगस्ति २ 
सकेगी । यः वर्ष जनता सरकारके लिये श्रग्नि 
परीक्षा वा कसौटीका होगा । वर्षका पूर्वा 
चौधरी श्री चरण सिहेके लिये चभ वही है । 
श्रोजगजीवनरामको भी श्ररिष्ट योगे ह। 
श्रीमान्‌ राष्ट्रपति महोदयको स्वास्थ्यका ध्यान 
रखना सर्वपिरि है । जनतावार्टीको पूटको 
उग्रताते श्रीमान्‌ प्रधानमन्त्री महोदयं परेयन 
होकर त्यागपत्रका विचार करगे । श्री चन्द्र 
शेखर श्र्फलं व्यक्ति सिद्ध होगे । इस वषं 
२-३ प्रान्तों मुख्य मंत्रियों के बदलने संभ।वना 


नल ८ ८ वय ध 2 >= 2-८7-22 (स) क 0 


=^ 


चर श्राति एवं ्रराजक्ता बढ़ाने त $ 
कषम श्र ष 6 है । केन्द्रे भी कूं परिवतन योग है (~~ 


= 
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श्राथिक, सामाजिक, राजनेत्िक, जातीयता, 
साम्प्रदायिकता श्रादिकी विषमताएे तथा 
स्थिति देरामे चिन्तनीय एवं परेशान करने 
चाली होगी । महता बदेगी, कर्मचारियों व 
छानोकी हडतालं चालू रहेगी । प्रकृति-प्रकोप 
तथा भूचालकी भी संभावना है। करई भयंकर 
भग्निकांड, रेलदुर्घंटना, तथा यान दुघंटन। 


होनेकी, संभावना दै । 


श्रीमती इदिरागांघी व उनके पुत्र संजयके 
लिये यह वषं लुभ नहीं है । दोनोको ही कारा 
गारकायोग है । विशेषरर संजयके लिये । 
नोमती द्दिरा गांधी देशमे श्रराजकतत्वोंको 
हिसाके लिये श्रोर्ाहित करेगी । देशम शांति 
बनाये रखने ठित इन्द नजरबन्द कर दिया 
जनेकी संभावना है। इस वषमे २-३ नेतारो 

निधनक्यी भी संभावना है । 


पाकिस्तानकी स्थिति भी गंभीर होगी । 
सेनिक लासन चालु रहेगा । श्रीभुदरोको य्ह 
षे प्राणन्नेवा सिद्ध होगा । फांसी हो जानेकी 
भेभावनां ३। फणनिस्तातमे भौ जनता नये 
शासनको स्वीकार नरी करेगी । मुस्लिम (५ 
महान संकट, गृहयुदध च क्रांतियां होगी 
गल। देशम भी श्र्शाति रहैगौ । इज्ञरायलिय 


गु यद्ध चलता रहेगा । 
र फिलस्तीनियो रै युद्ध चलता रहे 


भोसादातके लिव 
शमे भी श्राति व. 


यह वषं जुम नहीं है । मिश्च 
रिवर्तनका योगदहै। श्री 
कं लुभ नहीं है । उनकी 
४ # 1 होनी चाहिये । तात्पयं 
1 का कई देशो क्रान्तिकारी 
[६ हलचल व रगांति तथा गुहु 
वतन होगे । ते मी भरन्यवस्था फ़लेली 1 


„ ~ 








+ 
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भारतके प्रघानमंत्रीको रक्तरोगकी संभावना 
है । इनकी विदे यात्रा सफल होगो । वषमे 
भाग्यभावमे मथा इनको सफलता प्रदानकर 
भाग्यवृद्धि कर रही है । यशस्वी बनावेगी, 
जनता सरकारको चातको तूफानो एवं कका- 
वातोसे प्रधानमंत्री निकालकर ले जानेमें 
सफल होगे, समय श्रनुकल है 


भारतदेशका उत्पादन बदेगा । आर्थिक 
स्थिति सुदृढ होगी । पुरानी काग्रेसका भविष्य 
उज्ज्वल नहींहै। श्रसली क्रेस तो १६६८ 
मेही समाप्तहो चुकी थी । १६९७७ मे संगठनं 
कांग्रेस जनता पार्टमिं विलय होकर समाप्तं 


हो गई। रही इंदिराकम्रेस वह श्रव १९७८ 


मे इ्दिराकाग्रेस व रेडी काग्रेस बन गई । रवं 
ग्रसली कां्रस कोई नहीं, दोनों कांग्रसंके विलयं 
का प्रयासं होगा । किन्तु सफल न होगा । दोनों 
केमिसका भविष्य स्पष्ट नहीं दै । इदिरा- 
कांग्रेस पुनः चौगूटेके प्रभावमें भ्राजावेगी तथा 
संजयसे प्रभावित होगी । श्रीमती इन्दिरा पुनः 
प्रधानमंत्री नहीं बन सकगी । इनको घातक 
योग भी चल रहा है। वषमे श्रष्टमभावमें 
शनि हानिकारक है । मानसिक भ्राघातको 
संभावना चं० केऽ युतिसे दै । भाग्यमे राहू 

(ग्यहीन बना रहाहै । संतानभाव पर राहू 
रानिकी दृष्टि संतानके लिये हानिकारक तथा 
चिता प्रकट करती हे। 


श्रीं ्रटल बिहारी वाजपेयौको जन्मपत्री 

प्राप्त नहींहै, फिर भी नामराशिसे इनका 

भविष्य उज्ज्वल है। भ्रागे इन्हे यल् प्राप्त 

होगा । सफल विदेशमंत्री सिद्ध हौगे। 
[ शेष पृष्ठ ५७ पर | 


निकी न 0 छि ध 0 स्र) 











अनुभवसिद्ठ विशेष चांस 


| लेलक :--धरी प° नरोत्तमदेव दीक्षित ज्योतिषी ] 


श्रबिण साप 

२२ जुलाई वृहस्पत्तिके उदयमे फिराणां 
चावल. गेहूं, दालवाना व ॒खांडवाना पर तेजी 
स्ावेगी । सोना तेज होकर मंदा हो जायगा । 
चांदी, धृत, तल, वेजीटेविल भी तेज हो 
जायेगा । २४ जुलाई, श्रलसी गरु लालपिचे, 
सोना, चांदी व एई पर तेजाका उदछाल बनेगा | 
ऊन ग्रौर सूत भी तेज होगा । ७ भ्रगस्तसे & तक 


तिलहन गेहं उदं, मुग व चावलों पर तेजी ` 


भ्रावेगी । तिलहन सभी तेज होगे । € ग्रगस्त 
मे चांदी व सोनेको मंदी फलेगी । € ग्रगस्तकी 
शामसे १० तकम तिलहनों पर तेजीका उछाला 
भ्रावेगा । & भ्रगस्तमे शनि भ्रस्त रोगा यह 
विशेष व्यान देने योग्य है । शनि भ्रस्त होकर 
सोना चांदोमे श्रच्छी मदी लाता हे । यहां 
चंदो व सोने पर € श्रगस्तमें जोरदार मंदी 
भराबेगी, रुई व शेयर भी मंदे होगे ११. अगस्त 
मे वक्त बुधास्त तिलह्‌न चांदी नैज करेगा । 
लांडवाना, कराण, गोला मेवा भी तेज होगे । 
१द्रपह्‌ मान्‌ 

ता २० श्रगस्तं च्राज चांदीकी, मंसो 
फलेगी । रई व ल।लमिर्च मंदी होगी । तिलहनों 
प्रर तेजी श्रावेगी । २५ से २६ श्रगस्ते तिल्ल- 
हन घृत व॒ वजीटेविल पर तेजीका उलछाला 
ग्रावेगां । धनिया, जीरा, मेवा, गोला तेज 
होगे, खटाई भी तेल होगी । २८ भ्रगस्तमे चांदी 
वं तिलहनोको मंदी फलेगी । ३ 


| २५ ग्रगस्तमें 
र्वाफात्गुनीके सूये १५ दिनम हल्दी, जीरा, 





खटाई धनियां, गोला, मेवा दालवाला, वा 
गेहं तिलहन, गड, खांड, ऊन व सूत परं तेजीके 
उचछले श्राते र्हैगे २ सितम्बरमे चादौ 
तिलहनोंकौ तेजी फलेगी । ६ से ७ सितम्बर 
तिलहनों पर मंदीका प्रभाव हो जावेगा । ९० 
सितम्बरमे चांदीकी मंदी फलेगी 1 मू गफली 
व खाडपर तेजी श्राचेगी । १२ सितम्बरसं 
१६ तकमे श्रलसी म्‌ गफली, सरसों (ना 
तिलहनों पर तेजीका प्रभाव रहेगा १५ व १. 
सितम्बरमे चांदीकी मंदी फलेगी । १६ सितम्ब 
मे चंगरहण दहै चांदी सोना पर मंदी अविगी। 
श्रनाज व तिलहनों पर तेजी श्रावेगी किराण- 
खाडवाना भी तेज होगा । 


प्राहििन मास 

दिऽ १८ से २१ सितम्बरमें तिल. 
पर मंदीका प्रभाव श्रातरेगा। २१ सितम्ब 
चांदीकी मंदो फलेगी । २२ सितम्बरमे ८ 
तकभ वादी पर सदी जोरदःरका ध्यान ६। 
२६ व २७ सितम्बरसे सगयो पर मंदी शरा 
जायगी । मुगफली भी मंदो होगी, एरंड १ 
म्रलसी पर तेजी प्रावेगी ¦ गरवटूबरमे र 
मे मंदी फलेगी । भसे ७ ग्रवरटूबरमे घृत, ति€, 
तेल, वैजीटेविल व तिलहनोमें तेजी श्रादिगी । 
१२ श्रकटवरमे तिलहन, चांदी मंदे हो जाथे । 
५४ ब्रुवे रकी मंदी फलेगी । १५ 
र्ह्वरम तिलहनोक्ी मंदी फनेगी । १ 
म्रवदूब्ररमेभी सोना व चांदीकी मंदी पलगी 


5 
(नी 
(-+¶ 


पलट्‌न थोडे मंदे > | ( 
¢ | = प्रद ठ्‌। जायगे ।----.- ( 


प्रधानमंत्री श्रीदेसाई, कोश्र स श्रौर महाराष्ट्र सरकार ५७ 
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ज्योतिषकौ दृष्टिमे- 9 19 ‹ ॑ 
प्रधानयञरी श्रीदिषाड किस ओर महाराष्ट सरकार ` 


[ लेखक :-- श्री रमेशचन्दर र्मा एम.ए.बी.एड्‌ | 
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श्री मोरारजी भारईका जन्म २.६-२-१८९६ 
सें हृश्रा । इस समय ये ठव वषमे चल रहै 
हँ । इन्हें वतंमानमें बुधकौो महदाद्या चल रही 
है । श्री देसाईका राजयोग इनकी श्रायुके 
८६-८७ वषं तक परिलक्षित है । राजनेतृत्व 
कत्तक्कि रूपमे केन्द्रे प्रधानमंत्री पद पर पन्‌ ८० 
तक कार्यं करते रहेंगे । सत्‌ ७८ के वाद 
का समय स्वास्थ्यकी दृष्टिसे विताकारी हे। 
सन्‌ ७८ का वषं इनके लिए मानसिक चिता 
ग्रौर उल भावका रहेगा । निणंय भ्रव त्राय. 
रहंगे । परन्तु शुक्र ग्रहकी प्रबलताके कारण 
गततः श्री मोरारजी भाई सफलता त्रा 
करेगे । 


८२ सें ८६ तक उश्नका ग्रागामी ४ वषं 


~ क्ल 


[पृष्ठ ५५का शेष | 
(1 द्तके प्रधानमंत्री वननेक। 
रतानि ब्ाजपेयीजी तथ) 
लिये श्रेष्ठ फ़लदायक 


श्रागामी वषि 
संभावना है। कन्याका 
चौधरी चरणसिर्हके 
प्रमाणित होगा । 

जनतापार्धीका शा | 
चलेगा । देशका भविष्य स ना काय 
वतेमान्‌ राष्टृपति व प्रधान ४. 
काल पूरान कर सकं । जनता नती। 
दिन बल पकंड़गी । टूटनेकी 11 


यह्‌ मविष्यफल यथा" 


तत सन १९०५१ तक्‌ 


न वोत 
~ 


है । कदा चित्‌ 


ति लिखा, भ्र गे 


का समय कुल मिलाकर श्री देसाईके लिए 
धरमूलक टै । उसी अ्रवधिमें बे विर्वयाच्रा 
कर भारतका नाम रोशन करगे । भारतकी 
विदेश नीति सवत्र प्रशंसनीय होगी । इस वषं 
मे मतभेद शासकीय दलमे उभरगे । सत्‌ ७६ में 
मंत्री मण्डल परिवत्तित होगा । सन्‌ ८० का 
परिवतंन भारतीय राजनीतिमे युगान्तर 
लायगा । प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई 
भारतके योग्यतम प्रधानमंत्री साबित होगे। 
जनतापार्टीका उद्भव गुरु रौर मगलकी एेसी 
स्थितिमें हृ्रा है, जिससे वतमान जनता सरकार 
को शक्ति प्राप्तं होती जायगी, परन्तु वतमान 
सरकारमें श्रस्थिरता सन्‌ ८० में युक्रकी श्रन्तर- 
दशाके उतारके साथ उत्पन्न होगी, तथा इस 
वषमे यानी २१ जून ७८. के बाद जनतापार्टी 
मे गुद्धीकरण होगा । २१ जूनसे २२३ जुलाई 
७८ के मध्य मन्त्रिमण्डलमे परिवतंन म्मौर 
१९७९ के उत्तराधे एवं ८० के प्रथमाधमे 
प्रधानमंत्रीके प्रडनको लेकर परिवतेन । १६८० 
का परिवतंन भारतीय राजनीतिमे युगान्तर 
लाएगा । इस काल श्रवधि में दो मतभेद 
शासकीय दलम उभरेगे तथा अरतिपन्षी 
कारं दलकी श्रोर जनताका रुकान बद़गा । 
मस दलकी कण्डलीके ग्रहयोको अवलोकन 
करने पर २५ जुन ७८ के बाद काग्रस 
तथा काग्रेस (श्राई। का विलयका योग बनं 
सकता दै । तथा ३. माह तक सघष रह्‌ कर 
्रक्टुबर ७८ तकर क9 स. तये दलके रूपमें 








५८ 





ज्यो तिष्मतीं 


उभरेगी ।इस पार्टीको खडा करनेमे बी. डी. 
ए. एस. एम. के नाम प्रथमाक्षरं धारी लौगों 
का पूणं योग रहेगा । मंगल-शनिकी  युतिमें 
(यानौ २ जूनसे २२३ जुलाई) एक महान्‌ 
ग्यक्तिके दिवंगत होनेको संभावना है। एक 
कन्थाके मंगलमे योग बनता है । 

महाराष्ट स॒रकारफा भविष्य 


१. 








प्क्तूबर ७८ तक महाराष्ट सरकार 
बराबर संघषेरत कायं करती स्टेगी, 
तथा जून ७८ के श्रन्तिमि सप्ताहमे 
सरकारको कायं-प्रणालीमें बडा भारी 
योजनाबद्ध मुघार होगा । 
२५ जून ७८ के बाद कांग्रेस तथा क्रिस 
(आई) मे विलयका योगं॒बनेगा । तथां 
जुलाई तक राष्ट्रीय लेवल तकं वड़ा भारी 
संगठन या तया दल बनाकर भरकतुबर 
७८ तके काग्रस नए दलकै ङ 
स्तर पर उठगी । 
काश्रस दलकी भ्रोर जनता जनादेनका 
रुकान बदेगा, तथा इसमे पार्टीको खड 
करनेमे ग्रह॒ गोचरकी दष्टिसि वी डी 
एस.एम. तथा के. भ्रग्राक्षर नामधारीं 
लोगोका पूणंतया हाथ रहेगा । भ पु 
प्रघान मंत्री श्रीमती गांधीका सक्रियं याग 
टकर लोकनायिकाके रूपमे चमकेगी । 
महाराष्ट्रं मुख्य मत्री वसंतरावं पाटिल 


भृवतुवर ७८ तक प्रान्तरिक दन्दो मुक्त 


होकर कृ महत्वपूणं मंजीमण्डलोय 
हेर-फेरके साथ शनैः गनैः लोक-प्रियताकौ 
भ्रोर श्रग्रसर होते रहगे । 

मख्य मंत्री श्री बसंतराव पाटिल चाहे 
जसी भी राजनैतिक उथल-पुथल हो वृह 
तो १९७९ तक जनता शासनको गतिवानु 


पमे विरार 


१, एवं 
^ नकन या नी णौ रिती 


करते रंगे । १९०२ के वाद ही इतका 
भविष्य उज्ज्वल है । 1 

६. इतना निरिचित है कि काप्रस दत 
मजबूतीका राष्टीय स्तरका प्ान्दोलन 
भ्रान्ध्र-प्रदेरा, महाराष्ट्से २५ ८ 9 
के वाद श्रारम्भ होगा, ३ मास संघष रत 
रहकर श्रपने दलको राष्टीय स्तर त 
मजबूत बना लेगे । 

= महाराष्टरके ५ जिलोमे बड़े उद्ोगोंको 
स्थापना होगी तथा उसमें विदेशी सह ` 
यता मिलनेकी पूणं सम्भावना दै। 

= कश्रेस सरकार तथा भारतके. ति 
-निम्नांकित तारीखोमें श्रारचर्यजनकं मी 
लते हृए घटित होंगी । २५ जुन, ५ 
जुलाई, २३ जुलाई, ७ श्रगस्त, 
्रगस्त, तथा ७ सितम्बर, १२ ग्रकत्‌बर' 
५४ नवम्बर ्रौर २० दिसम्बर १६५० 
डो-६ कालाजी गौराजी कालोनी 


उदयपुर (राजस्थान) 


हर वस्तुक चांसं 

शांडिल्य भविष्ये श्रवसे लेकर चैत ५ 
२० यानि ता० २८ माच १९७६ ई° तक 
दनिक चास श्रौर साथ ही वंटोमे खत्म टो 
वाले खास-खास चांस एक वर्षके भीतर श्र 
वाले श्रोर पूणं मोरी लादइनोका व्य)रा १५ | 

र मगालं। ४.८. से १८।५० र 

(सही चाहते दँ तो पूणं वी #: 
लच ३।५० भेजकर मंगालें । 


ता: देशवंवु शर्मा 


0/० श्रकाराश्चम, फोन २२३८ 
६०. हापुड़ 1). गाजियाबाद 


( प्र नि 
उऽप्र ) = 4 
- ऋ गा सवयः= # 
म ८ ॥ ४ 


| 
| 


त्र॑मासिक रासि भविष्य ५६ 





न ञ्‌ न ट "17 म ¢ एय्‌ | 
तर एक रात्र 
| अगस्त-सितम्बर-्रक्तूबरं १६७८ 
[ लेखक : _ श्री ओंक्रारनाथ चरिवेदी, बाराबंकी (उशप्र०) |, . 


मेष 


` ञअगस्त- यह मास मिध्ित फल वाला है । 
मूलरूयसे ्रापकरी प्रवृत्ति व्यसनों ग्रौर विलासो 
की श्रोर रहेगी । श्रधिक श्रम करना पड़गा 
पर उसमे सन न लगेगा । गुप्त चिन्ताएं रमित 
करेगी । छठे स्थानम बैठकर मंगल राहु शच 
बाधाश्नों पर विजय देते रदे । सगे-सम्बन्धियो 
से वसनस्य श्रवश्य होगा 1 सफलता पानेके 
लिये ८-&-१७-२६ ता० अरुश हँ । धन 
लाभके लिये १०-१८-२७ ता ९ श्रेष्ठै, राशा 
है कि १-११-१६-२८ भी श्रच्छी रहेगी । २५- 
२१-२२ में विशेष व्यय, ५-१४-२९ मे भी 
सावधान रहना चाहिये । व्यापारको बढ़नेकर 
लिये नकद यां मालक रूपम ऋण लगे । टक्स 
विभाग वालोंसे सावधानी शरपेक्षित हं धय समाजं 
मे प्रतिष्ठा बनी रहेगी किन्तु जतग्रियताकी 
कमी खटकेगी । घर-परिवारकी समस्याए । 
स्वास्थ्य सन्तोषजनक, किच्छ धकानका श्रहुभव । 
दौडधूप । १२ ता० नेष्ट । 


सितस्बर-यदि श्राप च 
को सफलता, विजय श्रौर धन ला 


वना सकते हैँ । एका ४1. न्त एष 


1 (धः 
तो प्राप-ही-्राप ह ह कि आपका पर्याप्त 
सम्भावना विद्यमान मे _ तकी कामता 
समय व्यसनों-विला९ त। 





इन प्रवृत्तियोके कारण घर-बाहर कलह विवाद 
कै श्रवसर भी भ्रा जायं । सगे-सम्बन्धियोसे 
वैमनस्य । समाजमे प्रतिष्ठो बनी रहेगी । 
व्यापारको सुधारने या कोई नया कारोबार 
ग्रारम्भ करनेके लिये नकद या मालके रूपमे 
ऋण लेगे । प्रयासोमे सफलता पानेके लिये 
५-१२-२२ ता० भ्ननुकरूल है । धन लाभके लिये 
६-१४-२३ ता० श्रेष्ठ ह ॥ विरोष व्ययके योग 
चलते रहेगे । दौडधूप ्रवश्य । €-१७-२७ 
ता० नेष्ट । | 


अक्टूबर शुभ फलोसे युक्त होने पर 
भी इस मासको श्रापके लिये भ्रच्छा नहीं कह 
सकते है । तुलनात्मक दष्टिसे देखं तो प्रथमाद्ध 
कृ स्रधिक ्रच्छा है 1 श्रपने अ्रावर्यक श्रौर 
महत्वपूणं काम इसी भागमे बना लेना चाहिये ! 
कोई गम्भीर संकट न होने पर भी दुटपुट 
समस्याएं रौर श्रसुविधाएं साथ लगी रहेगी । 
मन अलान्त रहेगा । बहुत सस्मव है कि शान्ति 
वातेके लिए व्यसनों-विलासोका सहारा लेनेको 
तोच । घर-बाहर कलह-विवादके श्रवसर 
ग्रा वेगे, जिनमे ग्रापको दबना पड़ सकता है। 
नारीवर्गके भगडसे सावघान रहना चाहिये । 
धन लाभ साधारण होगा, इस सम्बन्धमें ३- 
१२-२ १-३० ता९ ग्रच्छी हँ। लाभसे अ्रधिक 
व्यथं होगा । व्यापार मन्द गतिसे चलेगा । 
दौ इ धूप करली पड़गी । ६-१४-२४ ता० नेष्ट । 
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६० छा लि) 
व 1 1 ----~- - 
वषम १२-२०-३० श्रनुकूल तो हैँ पर विश्वस भय 
£ 


अगस्त-यह मास कुद परिवतेन लेकर 
श्राया है जो श्रापकी व्यक्तिगत ग्रहस्थितिके 
म्रच्छेभीहो सकते भ्रौर बुरे भौी। सम्भव 
है कि ्रापको कोर श्रप्रियः निणेय लेना . पड । 
नौ द्धिक उलभनें ब।र-वार श्रावेंगी. श्रौर उनके 
कारण व्यसनोमे वृद्धिभी होगी । श्रम श्रौर 
उदयोग करनेमे मनन लगेगा। दिनचर्यां एक 
तयामोड़ लेगी । धन लाभके लिये ४-६-१३-१५- 
२४ ता० श्रेष्ठ ह । सम्भव है कि ३-१२-२१. 
३० भी श्रच्छी रहं । कच्छं नये व्यय उठ खड 
होगे 1 नौकरीमे स्थानान्तरण । चल रहे व्यापार 
मे श्रवरोध । किसी नये कारोबारमे मन 
लगा्वेगे । समाजमें प्रतिष्ठा कृं घटेगी । 
श्रमण मनोरंजनके श्रवसर । किसी उत्सवसें 
सम्मिलन । एक नया श्राकषंण जीवनम श्रा 
सकता हे । ग्रालस्य श्रौर्‌ थकानका प्रनुभव। 
यात्रा श्रवद्य ।१० या ११ ता० तंष्ट। 


सितम्बर -गत मास भ्रापके जीवनमे जो 
समस्याएं श्रा गयी थीं उनका समाधान धीरे- 
धीरे होने लगेगा । क्रिन्तु व्यक्तिगत रूपसे श्रपने 
को अ्रसुविधापूणे स्थितिमे ही श्रनुभव करेगे) 
श्रसावधान रहने पर श्रपने ही लिये श्रहितकर 
कोई काम कर सकतेदहै। श्रस्वाभाविक भोगों 
क्ती कामनाएं श्रापको श्रमित करेगी । बौद्धिक 
उलभनोकै कारण प्रियजनोसे कल-विवादं 
होगा । समाजंमं मान श्रौ र जनप्रियताके श्रव- 
सर कम ही मिलेंगे । व्यापारको सुघारनेके 
लिये ऋण लेंगे। यह निरिचत है कि सामान्य 
ग्रधिक श्रम करना पड़्गा । यात्रा रौर 
दौडधूप भ्रवरय । धने लाभके लिये ३-११ या 


नहीं है । प्रष्टग्रद व्यय भ्रौर हानि ।६ ता 
नेष्ट) ` 


 अ्रक्रूवर--यह मास श्रापके लिये मिच्रित 
फल वाला है । अपनेको एक धिराव जसी 
स्थितिमे श्रनुभव करेगे । व्यसनों-विलासोमे 
प्रापका मन भटक्रता रहेगा । संघं श्रौर 
विवाद आवेगे । उन पर विजय भी मिलेगी । 
ककम कठिन व्यस्ततामें भ्रौर कभी श्रकर्मण्यता 
मे दिन वीतेगे । प्रयासोमे सामान्य सफलता 
मिलत्ती रहेगी । च्यापारको नया स्वरूप देनैक 
लिये नकद या मालके खूप ऋण लेंगे । धतं 
लाभके मागमे कई प्रकारके श्रवरोध है, पर 
श्रावस्यकताग्रोकी पूत्तिहो ही जायगी । बिशेष 
व्ययके योग चलते रहेंगे + धन लाभक्रे लिये 
९-१७-२७ ता० कृ भ्रच्छी है । समाजमें 
मान श्रौर जनप्रियताकी कमी खटकेमी । 
दिनचर्या श्रस्तव्यस्त रहेगी । याघ्राएं  श्रौर 
दोडधुप श्रवर्य :। उत्तराद्धंमे उदर विकार ॥ 
२-४ ता० नष्ट । 


(त 
मिथुन 
अगस्त यह्‌ मास पर्याप्त भ्रच्छा है । 
चारयापांचता० से जंसे-जंसे तमय श्राग 
वद्गा, शुभ फलोमें वृद्धि होती जायगी ` उत्साहं 


शरोर श्रात्पविङ्वासमे वृद्धि, । , महत्वाकाश्षाके 


साथ उद्योग करेगे । `प्रयासोमे ` सफलता 
मिलेगी । कोई विशिष्ट सफलता या ` विजय 
मी मिल सकतीहै । मित्र श्रर परिजन 
सहयोग देगे । स्थायी साधन रौर कुक अन्य 
रास्तोसे घन लाभ; इस सम्बन्धमे ४-५-६-१ ९ 
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१४.१५-२२-२३-२४-३१ त° श्रेष्ठ ह । ए 
भ्रच्छी रकम हाथ प्रावैगी । वीतं वस्त्र.-वभव- 
पिदा प्रयत्न करते पर बचत भी हो सक्ती 
हे। नयी योजनके साथ व्यापार वेगा । 
भ्रपने घर या क्रिसी कुटुम्बीके यहां संगल कार्यं । 
समाजे मान, - उत्सो-दावतोमे -सम्मिलतः 
छोटो यात्राएं । ७ ता« नेष्ट । 


~ घ गो 
[सरतस्बर्‌ _ प्रय!सोमे सफलता, प्रियजन 
से भट, उतक्रवादिमे सखस्पिलन, पर्याप्तिं धन 


लाभ, हषेदायक्र समाचर प्राप्त होगे । रपे 


वरया कृटुम्बमें होने वाले किसी संगल काय 
मे भाग लेंगे । उत्ताह्‌ श्रौर श्राल्मविरवासमं 
तृ द्धिः केासनाए पूणं होंगी | मनोरंजनीमें 


भापको रुचि बहेगी । पत्ती पुत्रा = 
परदेरमें ह 


दि स्वजनोसे 


मे मान, भरभण-मनोरं जनके श्रवस्षर, उत्तवो- 
दावो सम्प्रिलन, हषंदायक समाचार श्रौर 
पत्र, वँवादिक युव, सन्तो जनक स्वास्थ्य श्रादि 
सुफल मिलेगे । १-२८ ता० नेष्ट । 


९ 
क्वः 


श्रगस्त_ यह मास संघषेपूणं रौर उतार- 
चद्ाव श्रानेकी सुचना देता है । यहं ग्रवद्य हे 
कि समस्योके समय श्रापमं साहस रौर स्वबाहं 
ल पर विश्वास जाग उठेगे । राशा है कि 
प्रयासोमे सफलता मिलेगी । कु व्यक्ति सह- 
योग देंगे । श्रापको दो-तीन मास निरन्तरं 
तावधान रहना चाहिये । सफलता पानेके लिये 
६-१५-२४ ता० अनुकूल है । धन लाभके लिये' 
= -९१७-२६ ता० श्रेष्ठ है, सम्भवं है. कि 
७ १६-२५ भी अच्छी रहँ । एक छोटा ¦भाक- 


- - 9 = ह 
ए ~ र्म य न म 


कलह हो सकता है, यात्रा होगी । । 
तो घर श्रा जायंगे । व्यापारं बदेगा । चन लाभ स्मिक लाभ। विरोष व्ययसे बच न सकंगे। 
कै लिये १-२-३-१०-११-१ २-१८-१६-२०-९. १-२७-२८-२६ ता० चिन्तनीय हे । व्यापारिक | 
२९३० तौ ५ श्रेष्ठं ह । किती यु कायमे योजनाश्रोमे प्रगति । संमाजमे जनप्रियता, 

प्ति। उदर उत्ववो-गोष्ठ्योपें सस्मिलनं एक नया भ्रमा 


व्यय । पत्नीते सहयोग सुबो 1 
विकारमे ग्रसुविधा । ४ ता त. 

वृरयाप्ति ्रच्छा 
= ॥ श्म वं भी 
ह । बौद्धिक उलमनं र्हण _ ८ प्राप 
शरावेगे । इन्हें तियन्त्रणमे श (1 हो 
उद्योग कर सकं तो श्रच् 4 
सकती है । प्रयासोमिं सफलता > भिक 
बाधश्रों पर विजय देने | वाले करो वदान 


अक्टूबर कुलक | 
प्रभो यह्‌ मास ग्रापके लिये 


कपण जीवनम श्रा सक्ता दे । चछुटुट यात्राएं 1 
५ त।० नैष्ट । 


सितम्बर--यह्‌ मास श्रापके लिये भनच्छा 
हे । मासान्त होते-दौते जीवनम कई मनोवांछित 
सुधार होगे । उत्साहपुवेक उचोग करगे 
तयासोमे सफलता मिलेगी, ईस दष्टिसे ३-११ 
या १२-२०-३० ता० भ्रवुकील है । धन लाभके 
लिये ५-१३-२२ ता० शरेष्ठ है, आशा है कि 
२-१०-११ या १२-१८-२०-२९१-३० भी ्रच्छी 


स गे । व्यापा 
के लि पूर १९ चलते धौते सरौसे सदाय | रहंगी ॥ एक छोरी रकम या सम्पत्ति हाथ 
[लये ऋण या ग्रन्थ ई ¬ < पे €, १ ५ ते ते ए 

| च भा सकती है । उत्तराद्धमे व्ययमे विशेष वृद्धि 


परिल जायगी । धन लाभ = 1 समाज 
# मरौर २५से २७९ 








~ ~ ~ 
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होगी । व्यापारमें सुधार करेगे । भ्रषण-सनौ- 
रजनके अवसर, प्रियजनोँका समागम, उत्सवांदिं 
मे सम्मिलन, हषदायक्र समाचार, पारिवारिक 
सुख, छोटो यात्राएं रादि गुम फच श्राप्त होगे । 
१ श्नौर २९ ता० नेष्ट। 


श्रवट्रूबर्‌--यह्‌ं मास श्रापके लिये भिच्ित 
फल वाला है। तुलन।तमक्त दृष्ट्सि देक्ल तो 
प्रथमाद्धं श्रधिक श्रच्छा है । उत्तरद्धमें कुच 
बौद्धिक उल सनं जन्म लेगी श्रौर सम्भव है कि 
स्वजनोये विवादके श्रवसरमभी भ्रा जायं । एक 
दो व्यक्ति श्रकारण विरोध करते रहँगे। दो 
सगे-सम्बन्धी भरपूर सहयोग भौ दगे। घन 
लाभके लिये २-९-११-१७-२०-२७-२६ ता० 
श्रेष्ठ ह। सम्भव टै कि १-१०-१५-२५भी 
ग्रच्छी रहं । गाहेस्थिक वेभव-सम्पदाकी 
प्राप्ति। किसी मेगल कायमे व्यय । टदेक्सविभाग 
कालोसे सावधानी श्रपेक्लित हे । समाजमे मान- 
्रमण-मनोरंजनके श्रवसर । घरमे कोई उत्सव 
टो सकता है । सामान्य गृहस्थ सुखोकी प्राप्ति । 
२६ ता० नैष्ट ।ः | 

सिह 

श्रगस्त- यह्‌ मासं कोई परिवतेन लेकर 
ग्रया है । नये निणंय करनेमे बहुत सावधानी 
की श्रावश्यकता है । कोई जटिल समस्या 
उत्पन्न होगी । १६ ता० को भ्रापको राशि 
लग्नकरे स्वामी सूयं स्वगुहमें प्रवेश करके श्रापको 
नयां म्र।त्मविद्वास देगे। श्राशंकाएं विचलित 
करेगी । श्रनिद्रा श्रौर दुःस्वप्त। श्राजीविकाके 
में श्रवांछनीय परिस्थितियां उत्पन्न हौ 
तकती है । जते नौकररीमे स्थानान्तरण श्रौर 





गु ` 
व्यापारमे उतर-चड़ाव । पुलिस श्रौर टक्स- 
विभाग वालोसे सावधानी श्रपेक्षित है । किसी 
प्रकारका वडा व्यय सामने ्रवेगा भ्रौर 
स्राथिक्र दव्राव वेगा । सामाजिक प्रतिष्ठाको 
जसे-तसे संभाले रहगे । दिनचर्या श्रस्तब्यस्त, 
किसी मंगल का्यंकी योजना बना सक्ते है। 
यात्रा होगी । २-३-२६-३० ता० नेष्ट । 

सितम्बर -जीवनमे जो उतार-लढाव या 
रप्रिय परिवर्तन गत सासभ्रागयेयेवेनिमूल 
तोन होगे पर यह निरिचत है कि उनका 
दुष्प्रभाव धीरे-धीरे घटता जायगा । श्रपि 
प्रनुभव करेगे क्रि एक नये उत्साहमे श्राप 
प्रवेश क्ियाहैश्रौर श्राप कठिनाहयोंको परवाह 
न करके उद्योग कर सकते हँ । प्रयासोमे सफ 
लता मिलेगी । सहयोग देने वाले भी मिल 
जायगे । जी वनका नव-निर्माण करनेके लिये ग्रह्‌ 
स्थिति श्रनुक्रैल है .| धीरे-धीरे व्यापारकी 
स्थिति दृढ बनेनी । समाजमे श्रापका प्रभाव 
वहने लगेगा श्रौर जनप्रियता सिलेगी । स्रमण- 
मनोरजनके श्रवसरों श्रौर सुसमाचारोकी 
प्राप्ति । विश्लेष व्ययके योगोक्रे वीच पयाप्त 
घन लाभ भी होगा। यात्रां श्रवश्यं । २६ 
ता० नेष्ट । 





अरचदूबर-यह मास श्नापके लिये ब्रर्च्छ 
हे । एक-दौ स्थायी समस्याएः पूवैवत्‌ बनी 
रहेगी श्रौर सम्भवहै क्रि एक-दो बार जटिल 
ख्पभी धारण करं । किर भी भ्रस्य रूपोमे 
क्रमिके सुधार होते जायंगे । उत्साह श्रौर 
स्ववाहु बल पर विङ्वामे वृद्धि होगी 
प्राशंकाश्रौका त्याग करके यदि श्राप समुचि6 
उद्योग कर सक तो सफलता भी मिलेगी श्रौ; 


१ न्‌ 
र्न 
नि 


(| ॥ 
कः , 
५ ल, | 











1 गति भी होगी । निराशा घटेगी । नयी 


ग्रा्ाग्रोका उदय होगा । सहयोग देने बले 


कु स्वजन मिल जायंगे समाजमे प्रभाव 
बदेगा । सरमण-मनोरंजनके अवसर, उत्सवादि 
मे सम्मिलन, सुसमाचार । व्यापारमें लाभ 
प्रौर वांछित सुधार । विशेष व्ययक योग चलते 
रहने पर मी पर्याप्त घन लाभि होगा । घर- 
परिवारके सुलोमे थोड़ी वृद्धि । छोटी यात्राए्‌ । 
२३-२४ ता नेष्ट । 
कन्या 

्रणरत- प्रह मास श्रच्छा है। ५ ता० 
को व॒हस्पति लाम स्थानमे उच्च राशिमें प्रवेश 
करके धन लाभ, विजय, कामनाग्रोको ति 
भरादि यभ फल देगे।वे यहा एक 4 रहेंगे 
रौर उक्त फलोके साथ कोई कठिन श्रञ्रवस्था 
भी उत्पन्न करगे । एक पुराना मित्र भइ 
सुख-सहयोग देगा । बार-बाः क्रोध श्रौर खी 
का श्रनुभव । दिनचर्थामिं एक नया मोड़ श्रा 
जायगा । गत एक-दो मासोमे कोई नया सरस 
सा नदी सा 
होगा । गुप्त शतु या विरोधी सक्रिय रहे । 
नौकरीमे परिवतंनकी सम्भावनाए हं। नयी 
योजमा्रोके साथ व्यापार वढेगा। च स 
क लिये ५-१२-२२-३१ वा १; 1 
है कि २-११ या १२-२०-२९ ध त 
रहेगी । सामाजिक वातावरण र 
रहेगा । यात्रा रौर दौडधूष प्रवद्य । ९ 
नेष्ट | | 
सितम्बर -यह मास ्रापके लिये मिध्ित 
ः । साथ व्यय श्रौर हानिके 
वाला है। लाभ थ 


त्र॑मासिक रालि भविष्य 
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योग भी हँ । निकट सम्पक्रं वालो कलह- 
विवाद भी होगा श्रौर करई श्रष्ठ मित्रोत 
उत्तम समागम भी प्राप्त होगा। घन लाभके 
लिये ३-८-१०-११ या १२-१९६-१८-२०-२५- 
२६-२८-३० ता० श्रेष्ठै । अआ्राकस्मिक लाम 
की भी श्राशा है । गाहेस्थिक वंभव-सम्पदामें 
वृद्धि । कष्टप्रद व्यय अरौर हानिसे बचन 
सकेगे । व्यापारमें कू सुधार ररते हुए उसमें 
पजी लगा्वेगे। प्रेम सम्बन्धमे सफलता । 
उत्सवोँ-दावतोमे सम्मिलन । हषेदायक समा- 
चार । यात्रा श्रवर्य हौगी 1 २३ ता० नेष्ट । 


अक्टृवर-- यह मास भ्रापके लिये पर्याप्त 
म्रच्छा है मरौर त्रतेक गुभ॒ फलो साथ प्रगति 


की सूचना देता है । श्रानन्द-विनोदमें दिन 


बीतेगे । प्रियजनोका उत्तम समागम, उत्सवोमे 
सस्मिलन, हषंदायक ममाचार, भ्रमण-मनोरंजन 
के ्रवक्षर । स्थायी साधन तथा कई भ्रन्य 
रास्तोसे घन लाभ, इस सम्बन्धमें ५-७-€-१३ 
या १४-१५-१७-२२-२५-२७ ता० श्व ष्ठ हैः 
श्राकस्मिक लाभ भी होगे, एक-दो रकम हाथ 
ग्रावेंगी, नवीन-वस्त्र.वंभव-सम्पत्ति । किसी 
मित्रया कृटुम्बीके यहां होने वाले मंगलकायमे 
भाग लगे । उत्तराद्धमे एक नथा उत्साहं श्रि 
ते जाग उठेगा रौर श्रम पूबंक उद्योग करगे । 
व्यापार बढेगा । वैवाहिक सुखोकौ भ्राप्ति। 
२१ ता० नेष्ट । 


तुला 
उअगस्त-यदि श्रापने धेयं श्रौर विवेकसे 
काम लिया तो मासान्त होते-होति परिस्थितियां 
प्रापक प्रनुक्ल हो जायंगी । श्रापको समस्याएं 











६४ ज्योतिष्मतीं 


मूलरूपसे व्यक्तिगत होगी शरौर प्राधारहीन 
समस्याएं भी चिन्तित वनार्वेगी । पर यह 
निद्चित दै करि श्राप दृठतापू्वक श्रमं करग 
प्रौर॒मासान्तमे श्रात्मव्रिदवासं ` प्राप्त हो 
जायगा । प्रयासोमें सफलता मिलेगी, इसं हष्टि 
से , २-४-१२-१३-२१-२२-३०-३१ ता० श्रनुः 
कलह । दो-तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति सहयोग 
दगं । व्यापार बढेगा, उसमे पूजी लगोगे । 
घन लाभके लिये €- ९५-२४ ता० श्रेष्ठ है । 
समाजे प्रतिष्डा प्रौर मर्यादा श्रन्तमें वेगी । 
यात्रा श्रौर दौड्घूप करनी ही पड़गी। २ २ 
ता० नेष्ट । 


सितम्बर -यह सास श्रापके लिये मध्यम 
फल वाला है । तुलनात्मक दृष्टिसि देखे तो 
प्रथमाद्धेको श्रधिक श्रच्छा कह सकते ड । 
श्रपने महत्वपूणं काम इसी भागमे बना लेना 
चाहिये । जीवनम कुछ उतार-चदटाव श्रानेकी 
सम्भावनाएं ह, किन्तु प्रयत्न करने पर्‌ उनसे सह 
ही बचाजा सकता है । प्राशक्राएं ग्रापको 
श्रमित करेगी । कायेकारी जीवनमें ग्रसुविधाश्रों 
का प्रनुभव होगा । फिर भी प्रयासोमे सफलता 
मिलती रहेगो । व्यापार जसे-तसे चलता रहेगा 
धन॒ लाभके लिये ३-११ या १२-२०-३० र 
श्रष्ठ हैं| एक छोटा श्राकस्मिक लाभ । विज्ञेष 
व्ययसे बच न सकगें । याचा श्रौ दौ इधूप 
प्रवद्य । प्रतिष्ठा बनी रहेगी । २१ ता० तेष्ट 


अरवट्रूबर -यह मास प्रापक लिये सामान्य 
त्रच्छा है । श्रापकी व्यक्तिगत स्थिति पर विलेप 
प्रभावं न पडेगा, किन्तु उत्तराद्धेमें एक द्विविध): 
पूणं स्थितिमें पहं जायेगे । करई भ्रकीरकी 


ज 


छुटपुट समस्याएं श्राती रहेंगी । क्रोध श्रौर 
खी करा ्रनुभव । निकट सम्पकं वाले 
विवाद उत्पच्च हौ सकता है । प्रयासों 
सफलता तो मिलती रहेगी पर कायैक।रो 
जोवनमे श्रवरोध भी ररहैगे । सासान्त तॐ 
परिस्थितियोमे कृछ-न-कृच सुधार होगा । 
व्यापार मन्द गतिसे चलेगा । घन लाभके लिय 
९-१७-२७ ता० श्रेष्ठ है, सम्भव है कि 
१४-२४ भी श्रच्छी रह । समाजमें प्रतिष्टा 


बनी रहेगो । यात्रा श्रौर दौड़घूप । १८ था 


१९ ता० ता० नेष्ट । 


¢ ५. 
च [स्चक् 

श्रगस्त-जीवनमे सफलता प्रगति श्रौर 
वन लाभकर योग॒ यदि गत माससे प्रारम्भः 
वहींहृए थे तो इस मास प्रत्यक्ष दिखलाई 
देने लगगे । कामनाए पूण टोगो । सहयोगी 
मिल जायंगे, जीवन एक नया मगलमय मोड 
लेगा । धमे पर श्नास्था बदेगी । व्यापार 
बदेगा । मासान्त होते-होते उसमे पूजी लगनि 
का विचार करगे । उत्साह श्रौर प्रात्मविद्वासम 
वृद्धि । समाजमे जनपियता । उत्सवो 
सम्मिलन । हषदायक समाचार श्नौर पत्र। 
किसी महात्मा या महापुरुषे भेंट । तीर्थयात्रा 
के सयोग । धन लाभके लिये २-६-८-६-१०- 
५१ या १२-१५-१६-१७-१८-२०-२४ से २७. 
२९ ता० श्रेष्ठ । २३ ता नेष्ट | 


सितम्बर यहं मास श्रापके लिये पर्याप्त 


भ्रच्छाहै। पहली ता० से ही जैसे जसे समय 
प्रागे बहा ुभ फलोमे वद्धि होती जायगी । 


ड़ उत्साहे श्रम श्रौर उद्योग करगे । भरने | 


कः न 


नः 

|| 
। र ॥ 
॥ 
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न्यक्ति सहयोग देगे । कामनाए परण हीगी। 
प्रपनी योजनाश्रोक्तो च्रापते च्रभी तक भ्रारम्भ 


नहीं किथाहै तो दीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर 


देन। चाहिये । भाग्य साथ देगा । व्यापार 
बदेगा, नये रास्तोंपे विपुलः धन लाभि, नवीन 
वस्त्र-वंभव-सम्भदा । धनं लाभके लिये ४-५- 
१२-१३-२१-२२ ता० श्रेऽठ है, भ्राशा है कि 
६--१४-१६-२३-२५ या र्द भी श्रच्छी 
रहेंगी । विशेष व्ययसे बच न सकगे । कारोवार 
मे प्‌जी लगा्वेगे। समाजमे मान.प्रतिष्ठा। 
यात्रा होगी । १६ ता० नेष्ट । 


अक्टूबर यह मास कुछ ग्रसुविधाजनक 
प्रतीत होगा । दूरे नौर तीसरे सप्ताहमे कुछ 
तयी समस्याएं जन्म ले सकती है, किन्तु राप 
की व्यक्तिगत स्थिति विगड़ने न पावेगी श्रौर 
पन्तिम सप्ताहके भीतर हौ वह € य 
जाथगी । सित्रोसे सहयोगको आशा नह है, 
पक्ति भरपूर सहयोग देगा । 
गरवरोध आवेगे । प्रयासौमे 
मिलेगी । व्यापारमे 
नये कारोबार 


पर्‌ एक सज्जन ठ 
क।यंकारी जीवनमे 
बस थोडी ही सफलता 
कोई परिवतंन करते या किसी १ 
मे प्‌जी लगानेका निरचय क लेगे । धन ला 

के लिये प्रथमाद्धं अ्रच्छा है। १.९ ता० +) 
प्रच्छी है, १०-११-२ ०-२६ भी ग्रच्छी ॥ 
उत्तराद्धमे विशेष व्यय ग्रौर हानि । श्र ८ 
यान्ना ओ्रौर दौडधूप । गष्त चिन्ताएं । 


ता० नैष्ट । 
धनुः 
ये ज्ज्वल 
ग्रापके लिये उ 
गस्त--यह्‌ मास [१4 किंश्रा 
| र्त्‌ ह | सम्भव है क्त प्रापक 


, विष्यकी सूचना देता 2 





त्रैमासिक रारि भविष्यं 


विनयी कनद नयो भदा "दय षयो पच्य एय णाद (व्ययी नय पच्य नयोग यये थयो जनो नणय तनय पयि भय यनयो -णयोनकीन्यन्ीकनकिकिनयनयकोनीनय 


६५ 








विचार उदासीनता भरे हों । श्रपनी परि- 
स्थितियोपे उलट-फेर करनेके लिये श्राप 
न्धकरुल हो जायं म्र)र जोश-कोध या जल्दबाजी 
म कोईएेसाकाम कर वठे जो श्रापके लिये 
ग्रहितकर हो । यदि भ्नापने धंयंसे काम लिया 
तो यह निरिवत है कि श्रगला मास भ्रापको 
प्रपुलिसित कर देगा । रौर अपकरो श्रघकांरा 
मनोकामनाएं पूणं हो जयंगी । ञ्रापसी विवाद 
से सातधान रहना चाहिये । समाजमें प्रतिष्ठा 
बहती जायगी । काम चलाने भरको धन भी 
मिल जायगा । व्यापार बढ़ेगा । यात्रा भौर 
दौड़ धूप । २१ ता० नेष्ट । 


सितम्बर यह मास श्रापके लिये पर्याप्त 
ग्रच्छा है । जो यरिवतेन या उतार-चढाव 
म्रापको गत मास भ्रप्रिय भ्रघुविधाजनक प्रतीतं 
हो रहै थे उनकी रूपरेखा बदल कर लाभकारी 
हो जायगी । उन्नति-प्रगतिके नये रास्ते खुल 
जागे । नये उत्साह ओर स्वबाहु बल पर 
विहवास्षसे भरकर श्राप कायेकारी जीवनम 
व्यस्त हो जागे । प्रयासोमें सफलता मिलेगी । 
वयी योजनाके साथ व्यापार बढेगा। स्थायो 
साधन श्रौर कई श्रन्य रास्तोसे धन लाभ, इस 
सम्बन्धमे ३-५ से ८-१२ से १६-२० से २९ 


रद ताश्श्रेष्ठदहै। समाजमें प्रतिष्ठा, हषदायक 


समाचार । ता० €-१७-२७ चेष्ट | 
्क्टरुवर--यह मास पर्याप्त भ्रच्छा है 
ग्रौर परिस्थितियोमे सुधार तथा प्रगतिकी 
सूचना देता हं । पहली ताऽ से जसे-जेसे 
समग्र श्रे बहना बुभ फलोमि वृद्धि होती 
जायगी । श्रम श्रौर उयोग करनेमे मन 
लगेगा । प्रयासौमें सफलतां मिलेगी । व्यापारं 








व य्य यद, 
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बढ़ेगा, मनचाहा लाभ भी देगा । उत्तराद्धे 


उसमें पूजी लगानेका विचार करो । धन लाभ 


के लिये १से५ता० तकका समय श्रेष्ठ है। 


१० से १४ ता० तकका समथ मध्यम |, ५. 


समाजमं प्रभाव वदेगा। दो प्रिय व्यक्तियोते 
भेट, फिर दो व्यक्तियोसे विद्रोह । १४ ता० 
नेष्ट । 


मकर 


अगस्त--व्यक्तिगत रूपसे श्राप श्रपनेको 
प्रसुविधाजनक स्थितिमे भले ही समभे रहें 
पर यह मास श्रापके लिये श्रच्छा है रौर सूचनां 
देताहैकिश्रागेभ्रोर भी श्रच्छा समय श्रा 
वाला हे । चुटपुट समस्याएुः श्राती रही । 
कुछ संघूष भी रटेगे । पर वे उपेक्षणीय हे । 
कुछ तथो सरम कत्पनग्रोमे ्रापका मन भ्रमण 
करेगा । एक श्रेष्ठ व्यक्तिसे आपकी भेट होगी, 
ग्रौर स्थायो सम्बन्ध बनंगे 1 ्रधिक श्रम प्रर 
दौ इघूपके ऋरण वकतानका म्रनुभव। विचित्र 
स्वप्न दिखायी देगे । समाजमें मान वद्धि 
व्यापारमे नयी योननाए भ्रारम्भ करेगे । 
धन लाभके लिये २-३-४-११-१२-१३-२ ०-२१- 
२९-३० ता० श्रष्ठ हैँ । उत्सवया मंगल कायं 
म सम्भिलनं । १८ ता० नेष्ट । 


सितमभ्थर- यह्‌ मास श्रापके लिये मिधित 
फ़ल वाला ह । उत्साहपूवेक उद्योग करे | 
किन्तु सफलताके मागमे वाधाएुः श्वेशी य] 
प्रकारण विलम्ब होगा । यह्‌ ध्यान रखें वि 
जोश-क्रोध या जल्दव्राजीमे कोई एेसा काम 
न कर वेढे कि बादमं प्रताना पडे । निकट 
सम्पकं कालोपि वेमतस्य दोणा । कोई भू 
श्रारोप लग सकता है । व्यापारमें प्रगति होगो 





<~ नय्योःयोकयेनोयोनयकनये पयय र [~ | > => क 
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मरोर लाभ भी रहेगा । घन लाभ लिये ८6 
१६-१७-२५-२९-२७-२८ ता० श्रेष्ठ है 1 किसी 
गुभ कायम विशेष व्यय । समाजमरं जनत्रियता, 


उत्सवो -दावतोमं सम्मिलन, हर्षदायक समा- 


चार, विलासादि सुख, यात्रा श्रौर दीड्वूप 
करनी ही पड्गी । १४ या १५ ता० तेष्ट । 


धकरबर सम्भव है कि. श्रारम्भमं वह 
मास कुछ म्रसुविधाजनक प्रतीत हो, पर तृतीय 
सप्ताहसे कार्यकारी जीवनम  उतार-चहवि 
भरावेगे या श्रसुविधाएः उत्पन्न हंगो जिनधर 
निश्चय ही नियन्त्रण मिल जायगा ॥ नथा 
उत्साह ्रौर उर्लांस श्रापमे जाग उखेगा। 
कमं शक्ति बड़ जायगी । श्रम श्रौर उद्योगमं 
मन लगावेगे । प्रयासोमे सफलता मिलेगी । 
कामनाए पूणे होंगी । व्यापार बढेगा । समाज 
मे प्रतिष्ठा बढ़ जायगी 1 धन॒ लाभके नये-त 
साधन बनेगे । इनके साथ ही श्मनेक प्रका १ 
विलासादि यु प्राप्त होते रहगे । व्यस्तताम 
दिन वीतेगे । कख गुप्तं चिन्ताएं भी रहेंगी । 
१२ ता० नेष्ट 


ॐस्भ 


श्रगस्त इस मासमे श्रापके लिये जीवनक! 
धारमे ्रभ्रियमोड़श्रा जा्यंगे जो श्नसुविधः- 
जनक प्रतीत होगे, । उनसे द्ुटकारा पाने 
निकट भविष्यमें कोई उपराय नहीं है । यदि 
धरा श्रषने दृष्टिकोणको बदलते हए  शरपनेको 
ग्रधिक श्चमका भ्रम्यस्त बना सके तो यह परि 
वतन निरिचत रूपसे सम्पन्नता लाने वाले 
प्रमाणित होगे । घ्रधिक श्रम ` दौड़धुप श्रीर 
विवादसे बच पाना कठिन है । व्यसनों-विलासौ , ~ 


। = 


+ 


॥ 
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मे मन मटकेगा। चल रहै व्यापारो बढि 
या किसी नये कारोबारके लिये ऋण लेनेको 














सोचेगे । एक सज्जन व्यक्ति प्रापको सन्तोष 
देगा । घन लाभके लिये ३-६-१२-१५-२१-२४- 
३० ता० श्रेष्ठ ह । उदर विकार । दिनचर्या 
ग्रस्तव्यस्त । १६ ता० नेष्ट । 

सितम्बर गुभ फलोसे युक्त होने पर भी 
इस मासको आपके लिये श्रच्छा नहींकंहाजा 
सकता है। प्रयासोमे वांछित सफलता मिल 
पानी कठिन है । श्रालस्य ओर थकानक्रा 
ग्रनुभव । प्रापक प्र॑स्रावधान रहने पर धर 
बाहर कलहू-विवादके श्रवसर्‌ श्रा सकते हे । 
लेकिन करिसी महात्मा या महापुरुषकौ कषा 


प्राप पर रहेगी श्रौर परिस्थितियां सीमासे , 


ग्रधिक न विगड़गी । उत्तराद्धमं एक ग्रतिप्रिय 
व्यक्ति श्रापकरे जीवनमें प्रवेश करके सुख-सहयोग 
दान कश्गा | किसी न क्रिसी कर 0 
चलाने भरको धन मिल ही जायया, ट्स 
सम्बन्धे १-२-३-६-१९-१२-१७-१९-२० १०. 
२९-३० ता० श्रच्छी ह । समाजमे प्रतिष्ठा 
बनी रहेगी । १४ ता० नेष्ट । 

मास श्रापके लिये संघषं ` 
ही परिस्थितियां र देगी 
चली श्रा रही ह्रौ 
चूके ह | प्रारभ 


भ्रक्टरवर--यरहं 
पणं है । प्रायः वेते 
जेमी विगत कई मासोते 
जिनके श्राप श्रभ्यस्त ही 4 
तो श्रम शौर उद्योग करने रचि ही च स | 
अनुत्साह ग्नौर थकानका अदु त 0 | 
प्रयत्न करेगे भी उसमे ग्रवरोध श्रा 10 
२ सन्तोषका विषय दै कि ९. ) ५ 
लक्षण प्रकट हीने लद श्र स्वति 
योजनाएं श्रारभ करने यौभ्य परिस्थितिय। 


हि 1. 


त्र॑मासिक राजि भविष्य 


= 
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बनेगी । तभीसे ध्यापारमें भी नयी जान श्राने 


लगेगी । धीयंपुवक सुमयक्ी प्रतीक्षा करना 
ही कत्तव्य है । कुछ मित्र या सम्बन्धी प्रकारण 
विरोध करेगे। श्रयते स्वस्थ्यक्रा पुरा ध्य 
रखना चाहिये । श्रप्रिय यातच्राए । १० ता० 
नेष्ट । 4 


मीन 


्रगस्त- कृ थोडा संघषंपूण होते हए 
भी यहं सास श्रापके लिये पर्याप्त अच्छा हं 
प्रौर नये युगके श्रागमनकी सुचना देता है। 
विगत एक-दो सहीनोसे उन्नति करने या जड़ 
प्रादमी बननेकी महत्वाकाक्नाएं उभर अ्रावेगी । 
प्रयासोमे सफलता रौर शव्रुश्रों वाधाभ्रों पर 
विजय देने वाले योग विद्यमान हैँ । किन्तु यदि 
श्राप व्यसनों श्रौर विलासोमे फस गये तो वर्षों 
तक पदताते रहेंगे ग्रौर यदि इस तथा श्रागामी 
द: मासोका श्रापने सदुपयोग किया तो उच्नतिके 
शिखर पर पहुंच जागे । व्यापारमे नयी 
योजना-व्यवस्थाका शुभारम्भ । श्राकस्मिक 
लाभकी आशा । धन लाभ; लिये २-८-६-११- 
या १२-१७-२०-२६-२९ ताश श्रष्ठ हं । उदर 
विकार, दौडधूप । १४ ता० नेष्ट । ू 


सितम्बर यह मास श्रापके लिये ्नच्छा 
ही कहा जा सकता है । तुलनात्मक्‌ द्ष्टिसे 
देखे तो प्रथमाद्धं प्रधिक च्छा है, श्रपने 
कटिन काम इसी भागे बना लेना चहिये । 
व्यसनो-चिलासों भ्रोर मनोरजनोमे श्रापको 
विरोष रुचि रहेगी । दो महत्वपणं व्यक्ति 
सहयोग देगे । स्थायी साधन तथा करट श्रन्य 
रास्तौसे घन लाम, इस सम्बम्धमे ३-५-८-११ 


वा 1 ~ "नं 
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यः १२-१२३-१६-२०-२२-२५ या २६-३० ता० ग्रानन्द-विनोदके श्रनेकं ग्रवसर मिलेगे । धर 


ग्रच्छीरदै, प्राचीन धन, यां वकाया रकमकौ  श्रौर बाहर होने वाल उत्सवो तथा मगल 
प्राप्ति, आकस्मिक तताम सम्भाव्य । व्यापार कार्यों भाग लेगे । मेहमानोंका श्रगमन। 
को वडनेके लिये कछ ठो कदम उठवेगे, व्यापारमे सामान्य गतिसे वृद्धि होती रहेगी । 
सम्भव है यितदथेच्छण भी लं। विशेष व्यय स्थायी साधन श्रौर विहोषकर कुक श्रष्य 
रौर दुटपुट हानियोते वच न सकंगे । १४-१५ रास्ते धन लाभ. प्राचीन धन या बकाया 
ता० में सावधान रहें । उत्वं संगल कार्यों रकरमक्री प्राप्ति, अ्राकस्मिक लाभ सम्भाव्य, 
सम्मिलन । दौडधुप श्रवश्य । १० ता० नेष्ट | चन॒ लाभक्े लिये २.५-११-१३ या १८-२० 


अर्वटरूवर्‌ -कुलिक्त नेष्ट फलोप युक्ते रोने २३-२६९ ताण श्र ष्ठ हि प्रारा है क्रि €- 4 १ 
पर भी यह मास पयप्त अ्रच्छा है। समस्याग्रो १७.२५-२७ भी ग्रच्छी रहेगी । ससाजमे मान 
ग्रौर संघर्षोका परिहार धीरे-घीरे हो जायगा । हषदायक समाचार, ठ ता० नेष्ट । 


सोना चांदी तवि) जस्ता पीतल, रुई पाट रेशम ऊन वारदाना कालीभि्च तिलहन-दलत 
शेयसं देशी घी खली किरानमे कालीभिचं जीरा धनियां मेथी सोप ग्रजवाइन हल्दी लालमिर्च 
पोस्ता श्रादिमें किसी एक वस्तुकी हाजर स्टाककी वार्षिकं भेट ३०४) छह माहकी १७८) तीन 
माहको १०४) वायदेकी किसी भी एकं वस्तुकी वािक भेंट ४५ ) छह माहकी २४४) तीन माह 
की १२८) २० दे । इसमे ३।३ दिनके चसि होगे । किन्तु प्रतिदिनकी टादइम सहित मासिक रिपो 
५४) पाक्षिक ३०) साप्ताहिक १८) सभी वस्तुनो. देनिक ३।३ दिनकी साप्त [हिक-पाक्षिक- 
तथा लम्बी लाइनके चान्सोके साथ हर वस्तुक वाषिक सारांश सहित तेजी-मन्यी प्रद्क-वारपिक 
“भविष्यदपण कातिक शुक्ला १ संवत्‌ २०३५ से दीपावली संवत्‌ २० ३६ तक मूल्थ १८) मनी 
भ्राडर ही भेजं । वौ ° प° किसी भी वस्तृकी नहीं की जाती । श्राईर कूपन पर सबसे नीचे य्रपना 
पूरा पता भ्रवच्य ही पुमा लिखे क्रि जो श्रच्छी तरहसे पठा भी जां सके। पत्रौत्तर जवावी काड 
पाकर ही दिया जा सकेगा । 5 र 


पता :- राजाराम जन ज्योतिषी मनपुरी .उ०्प्र०) पिन ३०५००१ 
|  भव्रभ्यफल प्रकाश 
इत श्रङ्कन लेल तनमे लिला है । सुलासा हाल भविष्यफल प्रकाश १६७६ का मंगाक 
पृ १५) भेजकर मंगायं । भविष्य भारतौ मूल्य ८) वीण्पी० से १०) दोनों पुस्तकके लिय 





२६) भेजं । पता-दुर्गाप्रसाद गुप्त, खोरी, | 
निकट रेवाड़ी (हरिवाना) ~ 
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त्रेमासिक व्यापार भविष्य फल 
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मकित्यफम 


[ लेखक :--श्ौ गभरस त, लोरी (हरियाणा) | 


श्रावण मास 
“सावन एकम करे जो गुरुवारसे मेल, 
मंहगे भावोंमें बिके उदं मूग तिल तेल ।'' 
( मविष्यभारती ) बदी एकमक्रा लय, तीन 
दिनकरे श्रन्दर प्रत्येक वस्तु एक बार मन्दी 
का भटका लायेगा । त।० २२ जुलाई, सरसों 
ग्रलसी तिल तेल पाट बारदाना तेज. । भ्राज 
गुरु उदय होगा । बा जारमे सई, चांदी, सोना, 
सरसों, म्‌ गफली, भूत गुडमे एकर बार तेजी 
होगी, क दिनम भाव गिर जा्येगे । बदी ४ 
रविवारी श्रनाजमे तेजी रक्वेगी। ता० २४६. 
लाना चांदी ताम्रा पीतल गेहं तेज । कन्यागत्‌ 
भौम चन्दन, रेमी वस्व लाल रगके समी 
पदाथ, सरसों अ्रलसी गुड रह मसूर मिचं 
तेज करेगा । राहुं मौमयुतिसे रर्दमे जोरदार 
तेजी - श्रच्चका नाश, बगाल ग्रौर पंजाबमे 
= बंगाल-ग्रासाममे बीमारी । २७ जुलाई 
रुई कपास सूत नमक घी तेल दही शहद तेज 
मालवामें हानि तथा दुमिक्ष । ता* ^^ रा 
=०पाजका शुक्र गल्ला तेज, मारवाड्मे क | 
करेगा । भ्राज रोहिणी नक्षत्र उत्तम | सं वत्‌ # 
की सूचना देता ११.२९ को वादी चु भ 
रुई कपास चीनी, खाण्ड, ची नीके वतन, 
प्लेट श्रादि मन्दे होगे । र 
ण्ड सोः 
श्रगस्त मास--ता० को ४ नि त 
चांदी खार तमक तेज । 6 19 तेतीमे 
` सई चांदी चावल घ 


नः = ध ज 
„ अग मोठ उद तेज, 
। + कसान, जुवार वाजरः ^ 


+: > 101/. चि । गो - 
चावल विशेष तेज, वक्री बुधसे सोना चांदी 


रई कपास गुड खाण्ड तेज हों । भ्रमावस्या 
गुरूवा री मन्दी तथा व्षाकारकं । श्ररलेषाका 
सूयं - गर्ह चना भ्रलसी गड शेयसं तेज, पूर्वी 
देशोमे उपद्रव । अ्रमावस्याकी वृद्धि मन्दीकारक, 
परन्तु रुई कपास तेज, कक गुरु वर्षाकारक, 
बाजार मन्दा, फल फूल मन्दे । गुरुके कक 
राशि पर श्रानेसे प्रथम ही अनाज संग्रह कर 
लेना चाहिये । सुदौ १ शनिवार तिलहन श्रौर 
गल्ला तेज, सुई कपास चांदी मन्दी । 


ता० ६ रविवार पु०्फ़ा० में चंद्रोदय 
ग्रमे ग्रच्छी मन्दी करेगा। ता० ठ वाजार 
मन्दी खुलेगा, बादमे सोना, चांदी ताम्बा गुड़ 
गर्ह हल्दी तेज । ता० € कौ शनिका अस्त, 
पाट कृष्टा बारदाना, रुई अररण्डी तेज, सोना 
मन्दा । ता० ९९ ह्स्ते भोम-वषमिं कमी, 
तुष धान्य ज्वार बाजरा मकईं॑घी गुड नमक 
तेज, चारामें ग्रच्छी तेजी होगी । ता० ११ 
बुधास्तसे चांदी, रई, शेयसं दहसियन मन्दा, 
वर्बा कम, चोरी तथा रोगोका उपद्रव । भ्राजं 
जहां वर्षा होगी, वहां खेतीकी उपज उत्त 


` होगी । सदी ए कादशीका क्षय, कातिकमें कहीं 


मंत्रीमण्डल परिवतंन होगा भ्रौर तेजी भौ 
होमी । १६ को सिंह संक्रांति बुधवारकी है 
श्रत: ईख, गता, गुड़ खाण्ड मीठे पदाथं लाल 
रंगकी वस्तु वतंन लाल धातुएं हल्दौ तज हो । 
गतत जेठ मासमे भी बुधवारी संक्राति थी, गुड 


 द्वाण्डके सिवाय समी वस्तु तेज हुई ॥ ता० 


६€ 





| । 


| 





पूनम सावन मास । नफा मिलते घी । | 
घटा भ्राकास ॥' (भमश्भा०) । 


भाद्रपद मास २०३१५ वि० 
वदी १ को शतभिषा नक्षत्र इस पक्षे 
श्रनाजमे तेजी रखेगा । पष्य गुरु, वषपमिं रका- 
वट, श्रन्न तेज, सर्पो ्रलसी तिलहन तेज । 
वदी ४ का क्षय तीन दिनके अन्दर सभी 
वस्तुश्रोमे एक वार मंदीका उल्ाला ग्राएगा । 
ता० २३ मधघाके तीसरे चर्ण पर शनि, उज्ज॑न 
मालवामें दुर्भिक्ष, गल्ला तेज चहो ग्रौर टीडियों 
से खेतीमें हानि । ता० २४ चित्राका शुक्र 
बम्बद्वं गुजरात काटियावाडमे श्रच्छी वर्षा । 
ता० २५ जन्माष्टमी लुभरै। जौ ब।जरा 
गवार मटर, सभी घातुएं, कस्तुरी, तिल तेल 
हीग सोर जोरा श्रादि राना तेज हा, इनका 
स्टार तीन मास पी लाम देगा। रातको 
ग्यारह वेजेकै करीव चंद्रहण श्रारंभ होगा 
ढाई बजे समाप्त द्रौ जायेगा । ज्वारका स्टाक 
कर, लाभकारी चाप्त है। कालौ वस्तुए लोहा 
जस्ता मशीनरीखे लाभ, पीले श्रौर लाल पदार्थों 
से दो मास पीचेलाभ होगा, पञ तेज । ग्रहण 
बाद वर्षा हो तो ग्रहणका फल नहीं होगा । 


ग्रादिपिन मास सं० २०३१५ बि० 

वदी २ सोमवार, चांदीमे श्रच्छी मन्दी 
जौ चणा चावल खाण्ड चीनी मन्दी, .पू*फा० 
का शति दारुणां भयकारक है । मगलव।री 


तीज श्रग्निभिय श्रथवा श्रन्न तेज हो; सोना 


ताम्बा पीतल गरड खाण्ड श्रलसीः तैज, २३ को 






44 लाहा जस्ता बारदाना तेज हागा 
कन्यायत बुध छठे मास तक सोना तथा सार्वकर' 
मलाभ देगा, पीले पदार्थं तेज, विशाखाका 


युक्र साना चांदी सरसोमे मन्दीका उछला 


लायेगा । ता० २ ६ दश्‌ मो मंगलवार ठ्याधि 


(रोग) कारक है । वाजारमें तेजीका रख 


रहेगा“ बुधवारी एकादशी गाय, वेल, भं 
वकरो श्र।दि पशु तेज करेगी, हस्ते रथिः गुड 
खण्ड घो गेहं नमक हल्दी हुरड़ हींग धनिया 
तेज हो । एकादशीकी वद्धि मंगसिरमे श्रन्न तेज 
करेगी नोर कर्‌ यह्‌ एक चांस है । हस्ते बुध! 


उतम वषा तथा उपजकारक श्रन्न मन्दा । ता 
३० तिलहन मशीनरी स्टीलङे वतन गल्ला 


वारदाना तेज । 


श्रक्ट्बर मासे-ग्रपावस्या सोमवारी-- 
^“पोमतरनी मावत पड़ कभी जु श्रारिविन मासि, 


| | 1) 
श्रन साण्ड गड तेलमें सन्दीका अभास । 
(भण भा०) ता ३ शति श्रणारक योग, क 


प्रकारक दुचटनाषए, तेजी तथा रौग कारकं 
टे । एन्द्र योग रुद मन्दो, सोना तास्वा चरणा 


| हल्दी तेजं | ता० ४ बुधवार दोय जं रई तज 


करेगी ¦! इस पश्चमे रुई तेज रहेगी । ह 
कतके दसवें दिन वुधक्रा उदय घोर वर्षी 
कारक हि) श्राज बाजारतेज रहेगा । २८ का 
मार्गा बुध व्यापारकी लाइन वदलेगा मन्दी 

¶स्वुए तज श्रोर तेज चीजें मन्दी हो जायगा । 
1० २० पुष्फा० का गुक--सु कपासम 
श्रच्छी मन्दी, चांदी कासो, भ्रलुमुनियम मंदी 


जाम्‌ सुख शाति करेगा । चित्राका मौम रोगः 
धातु गेह चणा तेज करेगा । 


नतन 


क 7 
शिः क्ये 





[~= [= 
भनी ये यी 9 भी यद वय य ~स त्थ 


>~ 


6 








७१ 


व 9 क क] न व 1 व = ए 





धनुलेगनमे उच्च नीचे ग्रहका फल 
1 7 1 यनि ५ 3 = 


„अह , 
सितम्बर मास-रानिवारी म्रमावस्या 


घी तेल तिलहन गल्ला तेज । मघा नक्षत्र वर्षाः 








प. = 
नि न, रच्च तेज, यह तेजी पांच दिन पीछे 
गी । पूनम अनिवारी आ्राज ही कन्या 


॥ ४ ५ (4 
¶ 


॥; सं तिदहै, चंद्रमा सूर्क्रा अ्रपोजीञन, ६ मास 
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१६ 


कारक । सुदी १ को पूण्फा० इस पश्चमे अर्त , 


मे तेजीकी सूचना है । ता० ४ बाजार मन्दा, 


चद्रोदय एकं मास तक श्रन्नमें तेजी करेगा । 


परम्तु उर्षाकारक भीदहे ¦ ता० ५ हे बुव 
रुई चांदी, सूत. लकड़ी फरनीचर तेज । यह 
चार ग्रहोकी युति तेजीकी लाइन बरन।एगी । 
त; ७ €ात्या शुक्र तेजी कारक, चोर ङकूपरो 
वा अग्तिकाण्डोपमे प्रजाको कष्ट । ता० १० 
तुलागत भोम, ज्वार, गुवार वाजसा मक, 
उदंम्‌गमौठ रुई कपास तेज करगा। यदह 
। भौम रुक्त युत्तिसे रुई कपासमें भयानक तेजी 
| मन्दी चलेनी , गट्ला तेज, किसी उच्व तेता 
ग्रथवा व्यक्तिकी म॒घ्यु भी हो सकती हे। सूल 
मन्रकरे करण दो मास तक्र इकतफ़ नाद 
रहेगा | ता० १३ ० फा० का सूयं रई मंदो, 
गरली, श्ररण्डी, चावल, गुड, भू श" सोना, 
| वोदी लोह मू ज, वापर तेज) ब्रीमारीकी 
त्रयोदश्षीका क्षय धी तेज ॥ । 
च।वल, लहसन, साज" 


व्िजलीका सामान मोटर 
म, चेती 


| ग्राश्ञक्रा। सुदौ 
|  शनिका उद्य मूः 

चांदी, लोह, रब, ॥ 
फर्नी वर तेज, रोगोका प्र्रार. वर्षां क 


` पदुम ठ धयुलगनमं 


| तेखक :- श्री मदनमोहन 


सुय -धनुलग्तम यदि 1 
महाप्राज्ञ धनाटय, व (५ 
हा भाग्यशाली, कृत 

से श्रेष्ठ व्यतीत होवे । 
द्धि पावे। प्रात्मवली 


रहे । 


उच्चकाटहो ता 
दास दासी वाहनयुक्तं १ 
२२वां दषं विद्याव भाग्य 
पोतवस्तुके व्यापारे सि 
, तु पित्र विचारधारासे विमुख 








1 


तकर श्ननाजमें तेजी रह सकती है । तिलटन, 

 श्रनाज, तेल घी, नारियन लाल रंगे पदाथ 
तेज दोगे । स्वरति चंद्रोदय--गल्ला मन्दा, 
नभक क्षार पदाथ तेज । ता० ७ सदी € को 
ज्ये ठा नक्चवदहै, अनाजका स्टाकं करं लाभ 
होगा । षष्ठीका भष रुई एक मास तक तेज 
रहेगी  ता० & विशाखाक्रा भौम, रुई कपास 
कपड़ा गल्ला तेज करेगा । “नौमो मंगलवार, 
जो शुक्ला श्रारिविन मास । मूग, मोठ, चोला, 
उदं संग्रह करो कथास ।' यह्‌ स्टाक चैत्रमे 
लाभ देगा, यहं एक चांसि है । तुलाका बुध 
वर्षाकारक । गल्ला गुड खाण्ड अ्रफोम तेज । 
ता० ११९ कों विजयादशमी सोना चांदी रई 
सरसों मन्दीकारक है। त्रयोदशी शनिवारी- 
-“श्।रिव्रिन तरस शति दिना सुर्‌ नत पर सूर 
ग्रचहीन भमि रहै मन्दो समो दूर (भ° 
भारती) ता० १५ सोमवारी पूनम मन्दी- 
कारक । भ्राहिवनमे वदी पक्षमे तिथि बही हे, 
सुदीमे घटौ है, संका कूर बारमें है भ्रतः 
जनरल लाइन तेज रहेगा । 


दच्च-नीच हाक फल 


ज्यौत्तिषी “'पवि' | 


चन्द्र :--चखठे उच्चराशिमे चन्द्र बहुत 
शवुयुक्त, मित्र शवुका कायं करं । शत्रु चक्कर 
देकर रुपया एठ लेवे । किन्तु रातरुश्रोके जालसे 
मुक्त होगे । प्रसन्न वदन होवे । जीवन भर दात 
उदयास्त होते ही रहेंगे 1 
वृहस्पति : -भ्रष्टमभावमें उच्चका गुरु बहुत 
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गयी य अयव = [वय एवय पद प व 


भवन एव बाठन पति होवे । लोके "+ ह ५1. 2 1 ॥ चन्द्र :ः-वारह्‌व तीचका चन्द्र कफ पीड 
अर भवन कायं जनहिताथं करं ॥ बेदपाठा, चल भय, सत्‌कार्यमे व्यय, राचुव॒द्धि, स्वासरोग, 
पूजा पाठलीन, श्र स्तिक, वनाढ्य, नकर + सर्दी जुकाम, मामा सुख न्यून र टेगा । 






वाहनयृक्त, शरीफ, मुखिया, प्रधान वा नायक 
होवे । ससुरानसे घनार्जनकर्ता, भाग्यशाली । 4 
समद्री सहययात्रा करने वाला होवे, तीथं स्थलमे ` 
हरिस्मरणे करते हए जीवन यात्रा समाप्त कर 

बुघ :--दंशम भावे उच्चका बुध पेच्छिक, 
स्थानान्तर होता रहे । श्रफसर मेररवान रोवे, 
दिफारिलका ्राश्चय रहै । लेखन या वकील 
कर्मे सिद्धिः समद्धि पावे । दन्तक्र योग निष्फल 
जावे । भमियुक्त होवे । वायुयान यात्रा भी करगे । 

मंगल :-उच्चका मंगल दूसरे भावम 
गणितज्ञ. वा वेक मेनेजर, ग्रकाउण्ेट, वहूत 
परिवार युक्त, शत्य चिकित्सासे मरण होवे । 
ग्रस्निभय, कृटुम्बमे कलह होवे । सत्पुत्रयुक्त, 
पुत्रोत्पत्त ध्रनवृद्धिक्रारी, र्वं वषमें भाग्यी- 
दय हौवे। | 

शुक्र -- चौथे उच्चका शुक्र मोटर, वाहन 
एवं सन्मित्रयुक्त, व्यापारमे वृद्धि, मित्र उच्चपदा 
धिकारी होवे । माता प्रज्ञाचक्षु, धनाढ्यः, 
बलाढय, सन्दर नेत्र, मुखयुक्त होवे । सुगन्धित 
दव्यका शौकीन, प्रतिभावान्‌, वीर्यवान्‌, काम. 
कलाम चतुर होवे। 

हानि :- बे उच्वका शनि कन्यां 
संतान वृद्धि, श्चातता भगिनी उच्चपद्‌ प्राप्त, 
स्वभाव तेज, उदर वा वायु ।विकार युक्तं होवे । 
यान्त्रिक धन्धोसे धनाजन कर । शल्य चिकित्सा 
भी करानैका योग लगता है । 

धनुलम्नमं नीचग्रह :-- 

सूं :--ग्थारहवे भावम नीचस्थ सूस 
येवक वर्गमे चौरी व ग्रसहयोगकौी संभावना, 
स वक धृतं होगे । संतान रूण, रहे।१योा२ 
संतान श्रपनी मध्यावस्था मे मर जावे। 


मंगल--्राव्वे नीचका मंगल ववा 
ननिहाल निरवंश वा ननिहालका सुख त 
होता दै। धनाजनमें विघ्न होगा । दुम्ब 
लिये जीवन देने वाला, परंतु कृटुम्बका सहया 
नहीं मिलेगा । संतान रुग्ण होवे। ४॥। 
भगिनी सुख साधारण रहता है । 
बुघ :- चौथे नीचका वृध निजी ८. 
वेचना पडे । उत्तरावस्था भवन बनेगा । राञ 
मे संघष, पत्नी दु्वेलदेही रुग्ण रहे । म 
दुःखी होकर मरे वा सौतेली माता होती ६ । 
गुर : दूसरे नीचका गुर वृहद्‌ 4टम्ब ॐ ' 
पाई-पाईके लिये जीवन देने वाला, परिवार 
श्रसन्तुष्ट, किसी पर पृणे विरेवास नहीं होता €! 
दत विकार युक्त, चेहरा भरा हुश्रा, ससुराल 
धन मिलता है, समुर मत या धूतं होता है। 
शुक्र दशवे नीचका शुक्र व्यापा 
लाभ. चित्त चिन्तातुर रहे | पित्रो, श्रधि- 
9 विचार मेल नहीं रहता । शत्रु प्रधिः 4 
वष्ट प्रयत्नानुसार पूणं प्राप्त नही होता | 
शनि :- पांचवे नीचका शनि विद्याम वि 
6 प्रसव वेदना, नौकर चाकर स्था 
न कण्टपरद जीवना 
1 जकत।, पत्नी रुग्ण, &. 
जीवन, कठिनाईसे धन मिलता ६ । 
(च सह --लग्नमे नीचका र) हु तजस्वभा^ । 
नन्तातुर, शरल्प-निद्रालु, सर्पसे भय ५१ 
ताला, यदि शु = १ ४ जी तम 
। भ ग्रहुको ष्टि ी ज। 
#च अ्रच्छाका 1. व 
काम करने वाला होता है । क ५ 
सारा जीवन दूखमय र्व ॥ 
ॐडम्ब पत्ती सुख र हित, |. 
| ^+ 


भक्टताहि।; 
राह होते है । 





न गें जी कष्य .---- 
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